भताप-पलेक-माला सी भ्रठरिहर्वी पुरतक 1 


दीन की राज्यतऋान्ति । 





लेखक ©^ 


श्री सम्पूणानन्द्‌ वमी, 
ची, रप्त-सी, खुल, 9, । भ 





प्रकशि 


प्रताप-युस्तक्छलय 


कन 





प्रथम सस्करण २००० \ प६२१ { मूल्य खेद सपय! 1 





सर्वाधिकार पकार द्वारा सरति 1 


अकरिक्~~ 
त्प भुस्तकालय, 
कानपुर 1 


धर्म सल्करण ४१०० 
सितम्बर १६२१५ 


1 


सुद्र 
- प० छविनाय पारटेय) 
क्चानमपडल यन्वाल्य्‌, । 
काशी + 


भूमिका । 


न~ 


चीन के ्तिहदास के खाथं भारतीय इतिहास का प्रनष्ट 
सम्बन्ध दे! यह दोना दी पृध्वी के प्राचीनतम सभ्य देशे 
भेँद्े। महामार्त के समय मै भी श्न दोनो फे परस्पर व्यापार 
का धमासा मिलता है। इतना ही नही, इन मे सम्भवत र नै- 
तिक सम्यन्धभीथा। स्तु, जो ङो बोद्धक्ता स 
यह सम्यन्ध शौर भी च्न्तरगदो गया। चीन उन देः न 
षै जिन सघ्राट के प्रयत्न सर वेद्ध चम्मके उपदा , । 
योडेदीदिनौमे इस धर्मन चीनमे भराचान्य प्राप्त किथा। 
उस समय मे छव तक चनि याजी यीद्ध ती्थोकफे दर्शनार्थं 
भारत दाते हे । चनी कै मयौ म वहत खी सस्त पुरक 
स्वय वनि" नाम भारतीयौ का दिया इुच्मा हे । 
रेस दैशकेस्युसदुख की चर हमारा ध्यान आना 
स्वाभाविक है । यदपि कड कारय स पिदधे नारः पाच सौ 
चपों प्र हमासा च्रं चीन का सम्पन्ध पिले की श्पेक्ता 
दला पड गया पर उसका वीज छव भीदै छ्रार तये तक 
र्टेगा जव तक चीन म वैद्ध श्योर भारत म शास्य धम्म 
चलम्यी द्। मुखलमानी शासन काल मे हमारी दष्ट 
अगत्या सङुचित ही गयी, उधर मच्चु. शासननेचीनके 
स्वतन्न जीचन का श्रन्त कर देया । दोनों देश रसे ्ापदम्रस्त 
देय करि उनको बादर देग्यने का वसाशादीन मिला पर 
छम वह्‌ चात नहीं है, चन का कायापलर हौ गयादहै श्रार 
भास्तम भवी जटति षयो ग्दी हट । प्रत बह पुरानी सदातुश्रति 
श्किस्डदगुख टो ग्दीह। 


(२ ) 


सारे प्राच्य जगत म रक विचित्र प्रमा देख पठती हं 
न्ये प्मस्णोदय के लक्षा ध्व्येक देश मे प्रतीत होतेहे। 
जापान धस खमय रशिया का बलवत्तम दृशद्ै। उसे ने 
सव से पिले पा्नात्य सभ्यता को पना कर शपे का 
पादचात्य सचेमे ढालने काभ्रयत्न किया। इस क्रा उस 
ने लाम मी उखाया 1 यरय दौर श्रमेरिका ने सव से पिल 
उस कासभ्य की उपाध दी! ये(येपियन श्यरादुर्शो के श्र 
सारे श्रौर कोई शस उपाये का पान्न है भी' नदीं । शिया 
भें जापान दीरकरेखादेशरहजो तोप, चन्दूक, यम शादि 
की विद्या मँ पूरौ निष्णातं पाद्चात्य जगत की कुद वरावरी 
कर सकता है । देयाम स्वतच्र रोते हुख भी गंय हे, फारस 
स्वते्न कलत दुर सी ्टुतध्राय है । जापान भी चीनका, च्रीरः 
परम्परया भारतका पी है । अत उसके रल दुभ की रीर 
चीन शरीर भार्तका, केवल इनका टी नटी, प्रत्युत समस्त 
खश्चियाका-~, ध्यान जाता ह ! जापानके विजयसे सारे रशि- 
या का मुल उज्वल होता है, उस के पराभव से सारे रशिया 
कता पमान होतार 


शस भावने जापान को अनायास ही रद्ियाका नेता चना 
दिया । सभी देशों को जापान पर द्धा होगथी, जापान सवका 
दी श्माद्णं चन यया वस्तुत यद उसके लिये घदा धारी सव 
सर था। इतन डे भदाद्ठीप क्रा नेता माना जाना को 
सामान्य वात ग थी! यदि चह यह दायित्व भार खह सकता 
तो ध्ये इतिद्ास मं उसकी जीत्तं श्रतुल श्योर यश 
अप्रतिम दो जाता पर उसमे पर्याप्त नैतिक वले था हयी नदी 
लोमक कंकर टो गया 1 पने प्रडोकिरयो ऊ स्वत्वा 
हरा म ह उसने अपनी नीति आर ग्तिका महत्व समभा 
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परन्तुः चद्व भवल दह । वह बुरादे भी मलाई उत्पन्न 
कर देता है । जिस समय अमावास्या की यिम चाकाश 
काले वादलौँ से धिर जाता ह उख समय घ्रनीभूतम रवर 
पी मेघ्रमयडल्ल के गै से विद्युल्लेखा प्रस्फारित होती दै । 
दिया के हद्याकाशको योरोपक्ती निष्रमसभ्यता तो द्या 
ही रही थी, जापान की स्वार्थमय नीति व्तालिमा को श्रौर 
भी गम्भीर वना दिया परन्तु इसी समय पजातच कै सम्रुदाय 
ने इस चूढे मदाद्वपि के भैर्गत प्राय प्राणों रो भिर से राक 
लिया । आशा वैलि फिर लया उदी ! 
चीन कोई समान्य टेश नहीं ह । चीनसी जनसस्था सायै 
पृथ्वी फी जनसख्या के पन्चमाशसे भी धिर है । उसकी भ्रमि 
रत्नगमी ह । अकले होनन रौर शाखी पान्तो इतना फोयला 
दै क्षि यदि राज कलके समान सास पृथ्वी भै प्रति चप सार 
करोड़ टन ( १ स्वं ६8 चर्यं मन ) खच हो तो २०० वपै तक 
काम चल सफता है ? शन्न इतना उत्पन्न दो सक्ताद्ेकि 
चाहर सि रक पैसे का शन्न न र्मणा कर चीन पनी वचतसि 
न्य कर दे का पैर भर सकता है । यह सव होते हुर 
भी वद्‌ किसी गिनती मेनहीषहे। जो उश पृथ्वी म सवै 
अष्ट हौ सकता है उसकी गिनती छोटे यष्ट म दोर्ती है । 
जो दख पाच राष्ट कों चुरी म मल सकता दै उसकी रक्ता 
का भार जापान श्यपने उपर लेना चाहता दै! जो पनी 
सम्पत्तिकतेदो चार ददा को मोल ले खकता हे उसको न्य 
चरग्रस्त देशे; से छरा लेना पडता है 1 
यष्‌ श्रव्यन्त हीन शरीर अपमानजनक आचवस्था ह श्रौर 
यदी भावना चीनी राजक्रान्ति छी जड ह) जघ तक यीनी 
अजा मोह निद्रा पटी थी तय तक्र उसके मञ्च विजेता भी 
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उसे दवा सकते थे शौर धिदेशौ राष्ट भी उसके साय मन- 
माना व्यवहार कर सकते थ, पर चीन कै आगत दोने.पर 
शेखा नहीं दो सकता । मभ्बर्‌ शासन ठो पहिली गदा म 
दी लु दो गया । रहे बिदेशी राषदू वद भी ज्यो २ चीन सभ 
लता जायगा माप ही ऊुव्यवदार का सादसर दयागते जायग । 
चीनके पास उन्नीतके. साधरनोकी कमी नदीं दै इम 
सन्दृह नदीं कि उसके माभमभवाधार नक है परन्तु हमको, 
पो ्याशा है कि वह्‌ उन खच का श्रातिकमसा कर जायगा । 
उसका उञ्ज्वल अतीत उसके उज्ज्वलतर मावेभ्य की पाणा 
दिलाता ह शरोर किसी का चाहे जो भाव हो पर हम भारत- 
चासी उसके सच्चे दितेपी ह । हम इतना ही चादते है कि 
जिस नि स्वाथे देशभक्ति ने इस समय चान को प्राशित कर 
भ्या दे वह हमार भावमून्य हृदयो भे भी श्राकर निवास करर । 
यह पुस्तक सजक्रान्ति का सम्पू एरविद्यस नहीं कला 
खकती । परय इतिहास लिखने के लिये बहुत बडी पुस्तक 
चये । उस की पूरी २ सामध्री भी रमी नदीं मिल सकती 
यो कि इन घटनाश्रोको प्रमी बहुत थोडा समय हुच्मा ह । 
श्खका काम केवल इतना दी ह कि रालक्रान्ति के कार, 
उसकी मघानतम घटना शार उसके परिणामों का दिम्द्‌ 
शेन माच कटे! 
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फाशी 1 | सम्पूरणनन्दं । 


५,२ छद 


चीन की राज्यकरान्तिः 


~~ 
रथम श्रष्याय । 


म ये 


चौय का प्रचीन श्रौर मध्यकालिक इतिहास । 

प्मन्य प्राचीन देशों फी भति चीन फा भी धुत सा भराचीन रशतिदास 
नह्य मिलता । यदी ठीक > नहीं कदाजा सक्ताकि“ चीन ` शब्दकी 
स्युरपत्ति क्या ६, ययोफि यट शब्द शुद्ध यीनी भाया का नहा है । स्वय 
चीनिर्यो का विश्वास विवे प्रभ्वी पर सवसे प्रचीन श्रौर सवसे सभ्य 
हे श्रीर उनके विधान इत्यादि उनको साक्षात्‌ स्वर्ग से मिले दे । उनका" 
यह भी विश्वास दहे फि ये देवी नियम खषटिकी उ्पत्तिसे ज्योकेत्यो 
चतत श्रि हं रीर श्चव भी इन से उत्तम विधान वन दी नहा सकते । 

+ चीन के सामाजि मगटन मे राज का स्थान सवापरि भाना गया है । 
किसी व्यित के जावन शा म्वतत्तया के मृत्य नही है । प्रत्येक व्यक्लि, 
गष्टरयाराज यी उर्नाति सा एक साधनदे। इसी तिये चानमें कुल, 
शील, उपाधि श्रादि छ मान नहा होता, मान केवल सर्खरौ पद्वियों का 
होता & 1 राज पा प्रमुख दने से टी सम्रा्‌ सर्वोपरि धाद्र का पान माना 
जाना था । रोज्यक्रन्ति वे उ कल पदिले तक सघ्नाद्‌ ‹ स्वरी-पुन -2 
पहल श" शरीर उनसर ह्न देः शला सन्ती जाता ध्रा ॥ 

भष्वीनी प्राट्‌ छे सिये ° स्वगत, द्रसयि क्लिखा गया फिञो 
चीनी ण्द ए उपका चहो पर््याव हो सकता ह 1 दषकाः भाव मावः वीह 
भो हमारी भाष्यं ' देर्ठर् युध्र ज चा 'देव-युन्रः कादहोता। 
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इसका तात्पस्यै यह नहीं है करि चीन का सप्राद्‌ स्वेन्दाचारी होता था। 
इस मे सन्देह नदी कि पैसे चानी नरे स्वेच्छाचारी सो यथे थे पर पहिले 
सा न था! जदा तक पता लगता दै पूर्वकाले चैनम कद्टेर 
राजये, यद प्राय समी वातो सँ स्वतत्रथे 1 पर इन सव के ऊपर एक 
सम्राट्‌ दोता था । जे इन छट राजं के ्रनिपति्यो मँ से प्रवलतम दोता, 
वही सम्राट्‌ हो जाता ! इसलिये पनी स्थिति वनाये रसने के लिये सप्राों 
को प्रजा के मत के श्रलुद्ूल चलना पड़ता धा 1 इसी लिये श्रधौन रार्जो यें 
शिपतियो को भी प्रजा की इच्छाश्रों को अव्येक वात मे पालन करना 
पदता था ! स्वेच्छाचारिता की नीव तो तव पड़ी जव देश्च मेँ शन्ति प्रर 
स्पेण फेल गय, दे राजो तौर उनके गरेशों का स्वातन्य श्रौर बल 
चटूत छच्ध कम होगया ओर सम्राद्‌ का पद यैठृक दोगया 1 
योतो चीन की कयायों मं बहुत से नेशो ॐ नाम श्रतिर्दे पर सव 
मे प्राचीन सभ्रू जिनका श्रस्तित्व ेतिदासिक कहा जा सकता दै द्वागरी 
ये। बहुत से विद्वान कामतरै कि चीनी पदिले कारसिपियन मौल >े 
दक्तिणी किनारे पर रद्ते ये शरोर वहा से श्राकर धर > चीनमें यसे ये। 
यीच म उनने वहुत सी जगल जतियो से लद्ना भी पद्य 4 पर वरापर 
उनी दी जीत होती गयी । ज कुदं हो, दवागय के समय तक यह कग 
च्चै मे छ्रवश्य चस गये ये शर(र जो जगली जत्तिया थी वहयासो इनम 
मिल गयी थी या इनके प्रधान थीं 1 दवायदी भिम से लगभग्‌ ०५०० 
चरै श्चथीत्‌ इस समय से लगभग ८६५० वयै पूरव राज स्रतेये।उनकी 
मदर सेलिगर। ने पादतले २ रेशम के कीटा नौ रेशम वनाति देख रर 
रेशमी करपदे चनानि की विदा का श्राविष्कार करिया धो । दूवागदी की ममा 
श्रभोतरसेसीमे दे) 
इनके षिदोतीनची वपतस्का पिरत असिद्ध नरे णा 
यामिक पता नदी चलता १ उत समय के उयरन्त ग्राच से लगभग ४२०० 
चप पूवं या नाम के एक मन्नाट्‌ हए ! यार वे पधे शुन श्नौर शुम ॐ 


चीन का पराचीन नौर मध्यक्राटिक इनिदास । ,३ 


पधि चू साम्नाज्य फे ध्रभियत्ति हुए । यद तीना ही नरेश य बुद्धिमान भार 
अत्तापी य) इनके शाखनकालमे साम्राज्य का विस्तार वेहुत वदा रौर सण्डि 
भी हुव रही यून सवम प्रतापराल मे षर उनके वीच मिते 
सभ्राट्‌ हए सव विपयपरायण शरैर राजधम्मैपराद्मुखे होते गये, यहा प्तक 
वि, दरौ नामक सम्नाद्‌ को, भिसक्रा शासनकाल श्राज से लगभग २०१३ वर्य 
पूवं ा, रजा ने सिंहासन से उत्रार दिया 1 ध 
जिन कदर्यो ने दी फो राजच्युत करिया थाउनके नेताका नाम 
तग था। यट वड़ा ही स्रि शोर योग्य मनुष्य था! इस तिमे प्रजा मे 
श्म दौ सम्नाद्‌ चुना ! इसका धा शग यद्य कै नाम से मसिद्र ह्या, श्र 
उभने लगभग ६०० वर्प राज किया । विक्रमन्ते १०६० वर्ष पूप थीत 
युधिष्ठिर सम्वत ९६४२ मे इसका अन्त दौ गया । 
श्रव चाड नाम का ए न्यक्त सप्रषट्‌ हया ! वह वयद दुष्ट 
स्वभा का श्नौर प्रजा पीर्कं नरेश था । इसके या इसके उत्तराधिकारी क 
शाप्तनकाल सँ योचीन-चीन से ऊच राजदूत श्चयि थे । घटं लौटती समय 
उनको मागे भूल जाने की ध्राराका थी 1 इसलिये, जसा कि प्रायोन कागज 
से परता सगता रै, उनको एक * दाक्षिण दिशा सूचक चक्र * दिया गया 1 
विद्वानौ का मत दै क्षि यह्‌ भ्व * ध्रुव दशक " यन रहा होगा । इसत्ते 
भरती होता है कि उस भाचीन ल मे चीन वालि चुम्बकके युर्णो से 
परिचित ये धमार उनसे काम तेते थे । 
वाड के वदा के शासनकाल में ही चीन फे प्रसिद्ध भेतिक नेता मोप 
त्स ( शप्यूतियस ) ऋ जन्म हया । उस समय के सम्राट्‌ का नाम 
ह्तिय था । कम्यकृत्सी एक नयन थराने के व्यक्ति ये पर उनके हदयमे 
ध्यपने देश ॐ भेतिक बधार की प्रवल इच्छा उत्यय हुई । उफ मतत य 
चन फे प्रत्न सम्राट्‌ चदथ पुरप योर उन्दी शङ शाद शातते 
या! श्रत ल्ह उन समराय कौ जीवनिवों अर उनकी शसा का समद 
किया गदसी ओ जो दृं शिचा दे वद इसी आचीन सोत से निकरं! द 


] चीन की राञ्यक्रान्ति। 


श्रौर उसका मूल मन दहै श्या्ञापालनः । प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य 
दै वह राजाक्षा फो निवार्य मानकर उस का राहपं पालन करे पर 
यह्‌ तभी दो सकता है जव श्रा्ञापालन का श्चभ्यास पिल से पदो । 
इसी सिये लको का यह कतव्य हुश्रा कि माता परिता की श्रान्ता को छनि- 
वार्यं भानकर उसका पालन करं । माता पिताकी श्रान्ना का उकल्लषन 
करने से लका प्राणदर्ड तक का प्रानो जाना । फोगिएन्सी फे 
सिद्धान्त चाहे श्चच्छेदो यादुरे, उना प्रभाव चीनियों परवाह 
गम्भीर पदा दे इसका एक कारण यद्‌ है कि रा ने इन सिद्धान्तीं फे 
प्रचार मे यशा उत्साह दिखलाया, क्योकि एसा करने से प्रजा श्मान्नाकारी 
वनायी जा खकती थी । ॥ 
युधिष्टिाब्द २८३६ के लगभग चाडयचशा काभी पततन हुश्रा ! 
जिस नये वरा के दाथ मे साम्राज्य श्राया उसका नाम त्सीनथा1 उस्र 
समय भारत श्रौर चौन भ बहुत कुछ व्यवहार टोने लग गया थ । करः 
जातादैकि भारतीयों नेत्सीन का चपश्रश चीन करे दियाश्रौर पिर 
धीरे २ यदी नाम राजवश से उतर कर समस्त प्रजा श्रौर देशके लिये 
परथुक्त देने लगा । फिर भारतीयों के दिये हुए चान नाम से सुसल्मार्नो ने 
च्चीन श्रीर्‌ यूरपवाला ने ध्वाइईना' लिया । सम्भव है यरी बति रो क्योकि 
जसा कि हम पादिले लिख श्राये है चीन शब्द्‌ चीना भापा का नही है । 
इस त्सीन कुल का प्रथम सग्रार दवागटी था 1 यह्‌ भी एक विचितं 
मलुध्य था । यह चाहता था कि उस समय के पदे श्रनि वाज्ञे लोग उसे 
भ्वी का प्रयम राजा समं अयीत्‌ भाय दौ जनता यह मान से कि 
ख्ष्टिके ्रादिमे द्वागटी टी प्रय सम्रार हुश्रा । पर्‌ यह तभी हो 
सक्ता था-जव उस से पारिले के समय के ्रसितत्व का को$ प्रमाण हा नं 
रद जाय । इसी उदेश्य से उसने जित्तने मयः शरोर पुराने कागज मिते 
नाराकरा डि मर ५६० विद्रा मो जीता गढ़वा दिया ¡ फिर भग 
उदी मोकामना पूरो न हुई, क्यङि उस के डर कीच सेउस के 


चोन का प्राचीन नौर मध्यकालिकं इतिदास। ५ 


इुलफा दौ न्तद गया घ्रौर कागपूत्सी की पुत्तरकोकी ङ्ध चिपी 
चिपाई प्रतयो के मिल जनि से प्राचान काल का उत्तान्त भी मिल गया 1 
इसी सम्राद्‌ के समय में चीन दी ° व्री भीत › यनी। उन दिनों चीन 
कौ उत्तरौ सीमा परे रहने वले ताताश बदा उपद्रव करते थे, उन्दीषफो 
रोकने फे लिये यह भत उटाई गयौ । इसको बननि के रिय चीनके 
तिदद पुस्य काम में लगाये गये ये । यह विदली, शानसी, ेनसी श्नौर 
कानु इन चार भ्रान्तो म दोर्त। हुद ५७५० कोस तके चली गयी हे 1 
उस की ठन्ाद्‌ रण्से ३० फुटतक्दे श्रौरदोरसौकी दूरी प्र ४० 
छुट ऊचे युजँ द 1 दत के नीचे का भाग १५ से २६ फुट मोरा श्रौर ऊपरी 
भाग ९२ फुट चौरा हे! 
दांगी के कुल के श्नन्त हो जने प्र कच काल तक श्रशान्ति 
रद । क भित राजकुल वारी २ श्राय । पर कोई वहत दिनों तक रिक 
न सका ! दस समय का विशेष एतान्त नर्द मिलता श्रौर जे कुं भिलता 
दै उस में कोड महत्त्व दी वात नहा दै । 
इन श्यल्पस्थायी कुला के पीदे हान वश के हाथ मं साम्राज्य भाया । 
यद कुल म० १६८६ विक्रमी तक राज करता रद। 1 इसके शासनकाल मे 
न्न ने वदी उति की 1 कै नये आन्त ओति गये श्नोर कई श्रन्य देशों 
के मरेशा ने चीनका श्रधिपत्य स्वीकार किया! इस बात को स्मरण कर 
> चीन! अभी तक अपने को ्दानकी सन्तानः कहते दं । 
इस दानकुल के शासनकाल मेदी चीने वद्ध धर्म्मने प्रवेश 
च्छिया।] यह घटना भिगत नामक सम्राट्‌ फे समयकीदै । एक रत 
उन्देनि स्वप्र मे श्चपने प्रलग पर सेनि की मूर्ति देखी जिसने उन बो 
पल्विम फ शरोर मुम्य भेज कर बुद्ध की मूतियो श्मौर चौद धम्म की 
पुस्तकों फे गवाने की श्यना दौ 1 उन्दनि तत्काल दी इच लोगो को 
भारत भेजा (स ८६ विक्रमी) ! यदह लोग रपे साय कई मूर्तिया धीर 
पुस्तं से गये 1 इनके साथ दी भारत से कश्यप मदम नामके एक बोद्ध 


४ चीन फी साज्यप्तन्ति। 


साघु म्ये इनके पृष पीर भी सद भारतीय साधु चान गये जिनमें से 
मोमरणं श्चौीर कमारजीय (जो समाद्‌ याच्य दिसग स= ३५१ कँ राज गु 
हए) श्रयिक अमि हे । कृच्धं लोमो का मत दै गि जो पिले भारतीम सध 
येये, या परितेके दुद पठे गये ये, घट प्रसिद्र साधु नागज्ेत ये । 
"उस समय से मारन सोनियो के लिये परचिन्न देश होगया। न जनि 
किले चीनी याती यद्दा वद के जन्म शरीर निवाणस्था, पशा, योधगया 
इत्यादि का तीम दम्टथा दर्शन करनेश्राते ये} इनमे युएनथ्छाग श्रार 
फादिएन सव मे प्रसिद्ध रै } यूष्न्माग खो तो यार्नि-राज कना चादिये । 
मिम समय वद भारतश्राये चानमे वद्वा श्रथान्नि कल रदी थी 1 राजाह 
यष्ट यी क्रिन कोई वाहर जाये न भीतर श्यावे पर यूएन ने इसकी परयाद 
मी! सारम में ्रनेकर्‌ क्र हुए! कभी २ उनको चार र दिन तक 
भिना प्रन, जत के रदना पा परर वद सथे जिकायु प्रौर मुख थ । रत 
उन्दने य्‌ सव सद्धं मटन स्रा । भारत श्चाकर उन्दने बद्धे परिश्रम 
से भस्छृत प्रदी श्चार कदा जाता ह किं समापिस्थ दोकर बुद्ध भगवान फे 
दशन भौ क्रथ । वद दस देश मे १६ वपै (स ° ६८ से स° ५७०१ तक्‌) 
रद शीर जति समय श्रपने साय पटुत सी सस्कृत पुस्त स गये । चीन 
सोने पर इनका वद्धा श्रादर हुश्या । देदान्त समय तक दन्हने ५४ चौद 
पुस्तकों का सस्छृत मे चीनी भे श्रसुवाद कर डाला था । इन्दोने सम्रार्‌ ट्ष 
क शासन शरीर नालन्द शमादि भारतीय विद्यापीठं का श्रच्चा वसुन किया 
1 यद भारतीय जहाजा्मे जावा श्रादि दोतते हुए चीन लैटे ये 1 
फादिएन [या हिप्रान ] ० ४५६ के लगभग श्रये ये। उस 
समय इस देश से चौद धम्मे का प्रभाय उठ चका था धीर वेदिक धम्म 
का युन प्रचार षद्‌ रहा था} पर प्रथान धम्म च्चवसीवौददी था) 
चीनं बौद्ध घम्म का छ विरोष हुया सद पर वह यहुत् ही दत्व 
इया । इसका कार यद्‌ या रि अपने जन्मदाता सनातन धभ्यी-की 
भि चौद धम्म ओ सहनशील था उसने काग प्सा के सिद्धान्तो फी 


चीन फा प्राचीन जीर सध्यफालिक इसविष्ठात। ७ 


जश्वाटनेयाप्रमलशनद्र स्िा। शते इम समयभी चनिया 
धाभ्मिफ विरामो में दोन प्ररार फे मिदान्तो पय मल द । 

हानरुल फे पीदठु फिर यी दरा! हुई 1 कई राजदुला ने सामाज्य का 
मूप्रश्रगो २द्ापमेनिषापरश्ामेते कोई नधि प्रतापी गथा! इन 
नोभे नाम कमा फन, तम घोरमगूगथे। इय ममय फी णक पात 
स्मरणाय द। सम्ब तदल में पुग याडनामक एक व्यक्तिने पुस्तक दापने 
की पिया गिकार्ना । जो पुस्ठर चीने द्वती थ वर लया द्यप के राश्श 
द्रेनी था। पर यष गौरय फी यान पि यद विया चीनिया ने सूरपरात्न 
मे पदिले मापिष्टत थी । 

मुगकुनके पी निग कुनक्ा राज दभ्रा डम कुलने स^ 
१३१२ मे १४८५ तक्‌ रागन सिया 1 इराक्रा पिला सम्राट हुग बू था । 
यद्‌ वदा प्रतापी धीर शुरवीर नरश चा पर दशके परयाद्रतीं नरे वेस 
याय न ए! इममे से श्रन्तिम का नाम सुगर्चिग था । इम के ममय मे चीन 
भे मल्नु्रों फा प्रवेश हा ! यह घटना अगते श्रप्याय म वशित दमी 1 

उपर जो कद्ध सिमा गया दै यद चीन फे प्रायीन शरीर म्य कालिक 
दतिष्रासन फा एक दिग्दर मान दै 1 दमे दो एक श्रत्यन्त महत्वपूे 
राता को घ्रोदक्र, केवल राजनेतिक धटनाश्रों फा सक्तिप्त परिचेय कराया 
गया टै योक दस पुस्तक के सिये तना ष्टी पव्याप्तदे । पर दस 
यित पिनरणसेष्टी दो एक परिणाम निकालेजा सफ्तेद्। यदि 
स्वागटीयोदहा चीका अवम सन्ना मान ज्ियाजाय तो उषसे लेकर 
-मचिग तक लगमग ४८० चप्‌ दोतेटे { इस वीच मे फट्‌ यार 
श्रा फैली, कदू चार तातार मगोल, सुसहमान श्रादि जातियों ने उयद्रने 
किया पर श्रन्त म चीन स्वतन शे रदा । यद कुछ क्म गौरव षी वात 
महा दै 1 तिस पर सभ्यता शीर सभ्य कलाश्रा मे उति कस्ते जाना 
च्यीर भा प्रशसा परी चात &। 


1 ----- 


दहितीय अध्याय । 


च्च 


मन्व राज्य की स्थापना | 


दम ऊपर लिख चुके हे कि त्खगचिग मिग कुल का श्नन्तिम नरेश श्रौर 
श्वीन का श्रन्तिम चीनी सन्रार्‌ वा। उसी के शासनकाल में चनि ने 
श्रपनी चिर्‌-षुरक्ित स्वतत्रता सो दी । इस दुषेटना के कारणं बहीये 
जो रेते ्रवसरों पर र्वी पर न्यत्र भी देखे गये द । एेसा वहत कम 
दुखा है कि एक जाति, विशेषत एक बहुसरयक, सभ्य शीर सष्द भाति, 
को दूसरी जाति ने केवल प्रपने वाहुवल से दवा लिया हो { प्राय यदी 
देखा गया हे फि नाप्ियों ने षरेलू. कलद से श्चपने को दुर्बल वना कर 
श्चपना स्वातन्य खे दिया डे । मारत का इतिहास ह इस अकार के सको 
उदादरणों कौ सानि दे । 
यदी श्रवस्था चीन की ह । कै श्रयोग्य स्नायौ की परम्पराने 
श्न का वल क्म कर दिया या} दस का फल स्गरचिग के भोगना पडा \ 
उसके सिंदासन पर चैय्ने फे कुद दी काल पाच ते-ससजेर्चिग ग्रर शग- 
शदे नामक दो व्यक्षियोंने विद्रोद खदा किया। इन्देने सोचा कि 
पथक्‌ कऋाम करने से हमारे श्यापस मे लदजनि की भी सम्भावनादै 
जिससे सम्राट्‌ दम दोनोंको द्वादेगे। अत इन दोनो में यह निश्चय 
दधो गयाकिन्ति' तो होन प्रान्त से शरीर शग स्मेच्वान श्रौर हूक्ताग 1 
हस सन्धि से इनका वल शरोर बढ गथा शरोर फलत सकौर फा वल 
शरीर षट गया 1 प्रनाभी उदासीन सीदीथी उसने भी राजका 
कों विशेष सहायता न की 1 
कैग प नामक एक वड़ा नगर दे । उस्र भँ मुछ सरककरो सेना थी । 
यद सेना नगर के भतरकेक्लिभे थी) ल्ेःनेद्रस किदो फो भेरा। 
मौरी सिपाही धार ये। उन्दने दढ रतिन्ञा कर ली मिशठ के दाय मे किला 


मच राज्य की स्थापना। ६ 


नजनेदेगे। फु दिनं मे उनम सारो साने कौ सामभो समाप्त हो गयो । 
मव उन्दने मरुप्य फा मास खाना श्रारम्भ कर दिया, पर हार न मानी । 
इतने मे एर सरकार सेना वँ पर्ची ' उसके सेनापति फो जे" से सदने 
येनं तो साद ह्या नहा उसने धीरी नदी का वाध काट दिया । फल यह 
द्श्राफि न्ते" केषटतसे सिपाही इ्यकरभरगयरे। सरायदीदो लास 
मगरवासी भी मरे गये । (ले फिर भी वच गया । 
श्रर उसने सौधे राजधानी पेरकिंग को टी श्रायेरा। राज मदत मे एक 
हिज रहता था जो उसका गुप्त सदायक धा । उसने युप से फाटक 
सोल दिया 1 फ़िर क्या या, शले भीतर घुस श्राया । जय सम्राट्‌ को दस 
चात ओ सूरन मिली ते उन्दने श्मात्महत्या कर्न । धस, श्व तो को 
सुकावट थी टा नरह । "ले" स्वथ राजा वन गया । 
उन दिनों मचूरिया दौ सीमा पर एक सगरी सेनाथी। उसके 
सेनापति को यह यात वद्धी घुरी लगो । उसने मचुौ के सरदार से नले 
फो निफलिनिमे सहायता चादईी। सदारने भी सहै सष्टायता देना 
स्वीकार क्र लिया! # ॥ 
यद मचू लेग तातार जाति की एक शाखा दै । उस्रं समयम यद्‌ 
कोग श्राथे जगलीथे इनसे चीनियोसे नित्यदी ङकेन ङं भगदा 
सगा रहता था, इसी सिम सीमा पर सेना रमी पती थी । 
श्रस्नु, मच सेना पेकिंग कमी शरोर वसी । जव श्ल" को यह समाचार 
{भेला तो उसने पेरिग मे श्राग गाद श्चौर आप भागे निरला । पर उस 
को शोघ्र ह श्यपने दुष्कम्मों का दरड मिलगया । वदे जल्दी दी पक्डा 
गया श्रीर्‌ मार गल्ला गया । 
श्रव विद्वो तो दमन दो गया अत मचुश्नं फो लौट जाना चाहिये था 
पर उन्दोनि ठेसा न किया । पृथ्वी के दातिदास मे पेता कदं बार हृध्या है कि 
एक जातिने दूसरी जाति रो श्रपग सदायक्ता फे किये बुला कर धोखा , 
न्वाया दै । जो दुर्बल टै वदी दूसरों से-सद्ायता मोगता है, किर दुल 


५ 


२४ चीन क्छी सज्यक्रानिि। 


के देश मे श्राकर कीन जाता दै वार भोग्या युन्धरा' ठीकटोयान, 
हो पर लवद्भोग्या वस॒न्धरा' मे फो सन्देट नहा । भारत के इतिदास 
म दसके भी ्रनेक उदाहरण भरे पड़े दै 
का मचूरिया श्रौर कर्हौ चीन? एसे सखद शाली देशक दोद्‌ 
ऊर चे जाना--यद्‌ पाठ मचुश्रोनि प्रहीन था। चरत उन्टेनि चीने 
पना साम्राज्य स्थापित किया! चीनी देखत ह रह गये । श्रापस 
की फृट ने उनकी सहलो वर्थ ॐ स्वतन्रता को वातःका वातं भिष्टी 
मे मिलादिया। 
मचू. राज कल का नाम ता~स्िगया । उसका पिला सम्राद्‌ 
शमये था । वद्‌ स= १५८८ मे यदी पर वैठा । उम ने चीनियो वो सन्तुष्ट 
श्मार भ्रसत रसने का बद्धा भ्रयत्न किया । उसको निदयासे भी बश्च प्रेम 
थाश्रत उसके समयमे राज्य में कोई विदरोहादि उपद्रव नीं हश्रा। 
उसका लदा कगदी भौ वदरा विया प्रेमी था। साथ ही) वद पराक्मी 
भो चदा था) तिव्वतत उसीके समय म चीन के प्माधिपत्यर्मे श्राया । 
कगदी चे पी युर्गिग शरीर युगचिग > पीक कीनलग सम्राद्‌ हुश्रा । इस 
ने ज्ञी" भ्रान्त को जीता श्रोरनैपाल् वो हरा कर कर देने पर विवश किया। 
उसा लद्का की-किंग स० ७३६ में गदी पर वैठा। यह वदा 
रूर स्वभावका नरेश था। इसके २४ वैके शासन मे प्रजा श्चत्यन्त 
दमारही। दसो के समय मे लाई कानी विलायत से राज दूत बना 
कर्‌. भजे गये पर उन्दने काउटाउ+ करना स्वीकार न स्मि, इसलिये उसी 
दिन लटा दिये गये 1 
स १७६४ इसकी गलयु हई ! , 
इष क पीये की घटनाए आधुनिक काल से सम्बन्ध रसती हैं प्रत 
उनका उल्लेख श्यामे के श्रध्यार्यो मे होगा । 





॥ 1 


-- ----- < ~ 
` ॐ ष्वाठ्टाठ)स्ाङ्ग दण्टयत्‌ चो भीति फा रुकः प्रकार -का पफ ह ; 





त्रतीय श्रध्याय । 


>~ 
मच्र्‌ शातने मे चीन की श्रवस्था | 
मञ्खुं के विषय मे एक धातत स्मरण रखने योग्य है ! वह विदेधा 
दति हए मी चीन भें श्राक्र वस गये थे । उनका परिस्यिति धराय वसी 
हाथाजेसी कि भारत में सुगलं की थी! विजेत्ता हने के कारणा उनके 
क रकार करे विशेष श्रधिकार ये शरोर बहुत द्ध यथा परसाथदी 
इसमे चीन वालं से बद्‌ वहुत कुदं भिल जल गये ये । चीनी बहुत से 
कये २ रदो पर नियुत टो सस्ते थे यदातकररि वदै 4 भ्रान्तो के नप 
( स््त्दारया गवर) ओर मत्री मी चीनी होतेये ! चीनी धम्म 
मचुश्रो ने भी स्वीकार कर लिया । यहा तकं  सम्नाद्‌ भी उन सव श्रौष 
चारिक कृत्यो श्चौर पूजाश्रों को करते थे जो पटले के चीनी सम्राट्‌ किया 
करते ये । मदयुग्रो ने चनो इतना श्रपना लिया कि श्रव उनके पुराने 
देश मचूरिमा मे उनकी जाति के शुद्ध मच्‌ प्राय है दी नदी! 
इस लिये शासन फे विपय भे ओ कुठ लिखा जायगा उस फे लिय 
कवल मचुध्यो का दी दायित्व नरी है । बहुत से श्रशा मे उन्दने चीन की 
पुराना पद्धततिको ज्यों कीत्य रहने दिया। 
परर इस फा यद्‌ तात्पय्य नदी हे रि विजित श्रार्‌ विजेता मे कोई 
श्न्तर रह ही नया गमा । श्रन्तर बहुत इक्या । मचरूक्लोग श्राय 
श्मपनी ही भापा योते ये, सेना मे उच्चतम ध्यान प्राय मवु्रों फोट 
मिते थे, राजकुले मच्‌ दोने से उस पर श्राय मच सदीरों चबा 
प्रभाय प्ता था { चीनी पुस्पं जो स्त्रियो की भाति लम्बी चोटी रखते ये 
वद भनु का टी भाद्‌ था श्वीर चौनियों फे दामत्व का एक चिन्दथा। 
च्व भं मू शासन के कुछ श्यगोका दिगूद्ेन कराया वयो कि 
इसके विना श्रागे की घटनाए ठीक > समफमे नदा श्रा सक्ती । > 


१२ सीन की राल्यक्रास्ति) 


१--शाक्लन पद्धति । 

चीन मे श्रमरह प्रधान पान्त ६ 1 यह्‌ वहत सी वतो मं पूर्णतया 
स्वतत्र टे । प्रान्तिक स्वराज जितना चीन मे 4 उतना श्रौर किसी देशमे 
हं हे 1 प्रत्येक आन्त श्पना पथक्‌ कर (दवस) लगाता था, मपनी ध्यक 
पु्लीस रखता था, श्चपने प्रथक्‌ न्यायालय रखता था, यहां तक कि प्रत्येक 
भन्त फी सेना तक पथक्‌ ची 1 सरतयेक प्रान्त मे एक चत्रप (गवनर) होता था 
ध्मीर्‌ दो या तीन क्त्रपों पर एक सम्राट्‌-्रतिनियि (नाइसराग्‌) दोता था, 

अरत्येक प्रान्त मे सत्तर से सै। तक ‹ दान › होते टे । दीन" भले फो 
कहते ह । हानो का क्ेतफल हमारे भारतीय जिर्लो के वरावर दोता टै 1 
जनसख्या भी उतनी ही होती हे 1 प्रत्येक हीनः में एक मजिस्टरेट दाता दै 
ध्व तो इन मजिस्टेयो के श्रथिरार बहुत कम हो गये हँ 'नही तो पिले 
दन की वदी ऊच परिस्थिति धी जो श्रजकल मारतवधै मे जिलों के मजि- 
र्यौ कीटे, ' 

कीं २ एक विचित्र वात दोती थी 1 दो > तीन २ द्टीनो" के मजि- 
स्ट के दप़तर एक दी नगर मे हेते ये मथत्‌ एक दही नगर दो तीन ष्दीनः 
भर्वेट जता वा। एेसी दशाम चोरो को वदी मौज यौ! एक ष्टीन मे 
कु ्यपराध करके, तुरन्त उसी नगर के करिसी दूरे सुदल्ते मे जो किसी 
दृसरे दीनः भ देता चज्ञे जाते । जव तक मजिस्टरेट साहवय लिखा पद करे तव 
तक श्राप तीसरे दीन" भ पर्हुच जाते । अरव यद ङुपरवन्य जाता रहा दे । 

` श्यधिकार तो इतना थ पर वेतन बहुत ही कम था। बवगाज्ञ फे वरा- 
धर्‌ भ्रान्त के चप का चेतन कुल ७ ( पचहत्तर रुपया । अतिमास 
होता था\ फिर भी यद लेग लाखो रुपया कमते ये" वेदहमानी या घूस 
सेना सामान्य चात थी । सकरी नौकरियों खुलकर ॒विकती थी प्रान्तिक 
चनरमोकातो कना दी क्या हे, स्वये चीन सकरौर के यजट मः नौकरियों 
सी चिकी फो स्यान दिया जता धा । यद्‌ वक्त मीचे दि हुए एक साल 

भ यजट से स्पष्ट हो जायमी । = 


॥ 1 


मचू शासन में चीन की भवस्था। दे 
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कव) ८६०,००० 
म्यौ पर शायद दौ कोई रौर गवनमेरट एसी बात सुल कर लिखत 
हामी । 
गुमचरो श्योर जासू की भरमार थी । एेमा कोई गव नहा था जिगर 
मदो चार सर्कार जापूस न रदते द \यट लोग रत्ती रत्ता की सूचना गवन 
रोको देते थे । यह्‌ कने फी तो के श्रायश्यफ़ता दी नदा कि यह सूच 
नाये शया श्रापी टी श्रावी सन्या होनीथी! रहो प्रनाको हने 
द्वारा बहुत ङु दानि वश्य पर्हुवती थी । यह गे नई वात दीं दे। 
जद शासक विदेशी हेते है श्रौर अरजा ॐ इन्छा के अनुसार कामना 
करत वरँ एसी द युक्तिर्यो चज्तायौ जाना , जो लोग भारतीय सी° 
श्राई* शी° के शृणो से परिचित टे वद इन बाता यो भली भति समम 
सम्तदं 1 ठीक इसी प्रकर चीनी जासू चीनी प्रजा कै लाभालमिको 
देखरुर मञ्च्‌ श्चपसते को श्रते करना ह श्रपना कतव्य समते ये । 
यद्‌ सवतो इनलमो के घुप्रमन्धरी गाया] श्यवे इनका 
याग्यता शौर ्मयिकाो के दुरूपयोग को दशिय ! जव लाई नेपियर श्रि 
मर्मर षौ श्रोरस व्यापार कै विषय में निश्चय करने केण्टन गये, तो वर्ह 
ये गवर्गेर सादय ने उनके भेजे हृएट प्रन षो लीरा दिया श्नार यदह ठहला 


3४ चीन को राज्यक्रान्मि। 


भेजा “४ राज तरु एमा कभा नहीं ह्यादौ वोद विदेशी जगती पत्र 
भेजने का साहस करे । देवा + नाग्रज्य फे उच्य पदायिश्वरी व्वापारकी 
तुच्यं चातो पर टि नहीं डालते । श्रमरज जाति सेजो दो चारलास 
च्यापारके क्स के सूपर्मे भिलते दै उनके लिये दैवी साघ्राज्य एक वा 
यापर के रोरु के वराचर भा परबाद नीं करता । इनका होनाग्यान दोना 
ष्ण भर के गम्भीर विचार के भी योग्य नदीं टै! 

इस उत्तर को भेज फर गवभर सादय ने श्यपनी योग्यता श्योर द्र- 
द्रशिता कां कितना श्यच्छा परिचय दिया है! जिम शासन में एसे > युद्धि 
भान को इतने धिकार दिये जाते थे उसका कना री क्या दै ¦ 


२--रक्ता। 


देश की रका के तीन साथन(क) सन्तुष्ट शौर देशमक्त तथा 
राजभक्त प्रजा, (ख) सामान्य अरजा जँ शस्त्र शिक्त क अचार श्रीर्‌ ( 7 ) 
सुशिक्ित सेना 1 1 
सञ्च. राज्य म॒ अरजा कर्दौ तक सन्तुष्ट श्रौर राजमक्लथी या रद 
सक्तो चीयदटतोस्पष्टही दै, ह चीन के लोग देशभङ्क श्रवस्य य । 
दूसरी वात यदं थी कि शास पास कोर भवल देश थाभी नदी, योरजो 
ये उनपर चीन पे पुराने नाम कौ वकर यै्टी हुई वी, इसी रिय सेको 
वेधे तक प्रतिष्टा वच गयी । 
म्रजामे शस्त्र रिक्ता काञाय भावया हमारी निरिश स्र 
कर भोति ° शस्व विधान ` वनाने कौ वात त मञ्खुयो को सूक्ता नदी 
इरकतिथे ज चाहे शस्य रख समता था । पर चीनियो को शस्त्र विया से 
* दन सोगों फा धिययाख यः कि श्रण्वी सं चीन फे किथाय सभी दयप 


धङ्गलौ प्सीर अभ्व द खर यद पिदेशियां छे लिए जङ्गल एण्द का दे 
भ्रयोग कस्तेये। 


~+ चीनी पने साच्वान्य पते दैवी साश्वःश्य फदते ये । 





मन्चू शासन में चीन की गयसूथा। षू 


चन्ित रखने के लिये ष्ये उपाय निकाले गये । सामान्य मयुष्य सेनिर्‌ 
पिपय की पुस्तके नही पठ्‌ सकत। था । यदि क्रिस के पास दमी पुस्तं 
निकल श्यातीतो वद्धा कङ्गा दरड मिलता था ! प्रजा को देसी रिक्ता 
द्धी गयी, कि श्र वारण करना एक प्ररफार का परवत्‌ श्राचरण दै । 
दस कूटमीति का यह परिखाम ह्या फ धीरे २ च्ीनिययो मे यह विश्वास 
जम गया कि सिपाही की एत्ति बडा निन्दितिश्चोर सीचदहै धीर श्रच्चे 
लोगों को इससे दूर रहना चादिये । ॥ 
श्रय सेनाको लीजिये । > मजञ्चू सेना थी । इनफो ८ मरडे कटते च । 
इनमे २ कड रेष £ से ऊचे मनि जत्तिये । इन के श्रतिरिक्त कुट 
मगोल घर दरु चीनी करडे थे । इन चीनी फर मे वदी पतित चीन 
ये जिन पर मञ्चू सकर को पूरौ भरोसा था । सव मिला कर २४ करदे 
ये। हनम ज्षसमग २००,००० या २२०,००० सिपादी ये । 
इनमे से क्ट भरुढे तो पेिय के श्रा पास रहते थे । शेष, भ्राता 
म्वदेये 1 अत्येक यदे नगरमे कुछ न छुद्धं सिपार्ह/ रहते ये । 
मरड वातौ ॐ त्ति पेठक धी, धर्थात्‌ करडे वालो फेकुनम 
उन्म दोते री एक रजिस्टर म नाम लिय सिवा जात्ाथा शरीर तभीस 
ऊस व्यज्लिका लिपादी दोना भिधरित दये जाता था! उसको वेता स 
प्धिकार भी प्रष्ठी जताथा 
प्रभेक श्रान्त म फटे! क वेतन के ज्ये सुपया पिले निकाल लिया 
जाता या । श्केते पेम मे प्रतिवप ८,०००,००० तेल (१८,०००,००० २८०) 
व्यय तेना चा) सरे श्रतिरिक्त इनकौ क्ट रकार के ध्थिरार प्राप्तमे। 
भरत्येक प्रान्त की राजधान; मे जो सेनापति रदा था चद्‌ अन्तीय क्षनप 
से यदा माना जताथां। 
इन सथ गारा से चीनी इन से जलतेये! यदह ततो स्ट 
धी रि यदनलाम र्वनियोको द्बनिके ह किय अन्त रनर २, 


द चीन की राज्यक्रान्ति) 


बाजार २ में रक्खे गये धे । इनके इुव्यैवहार, दुर्भिमान भौर अयोग्यता ने 
श्रजाको श्रौर भी रट कर रक्सा था। 
इननी योग्यता भी सामान्य नहा, श्साधारणर्था । नाम कोतो 
चचा २ सिपादौ था शरोर वेतन पाता था पर वस्तुत वदे छोटे सेनापति 
लोग सपया दच्प करतेतेथे जो कुछ वचता था वह येडे बहुत सिपा- 
दियो को मिलता था । वह लोग भी उस, वेतन नहा, एक भकार करा 
पैतृक ₹क सममनेलग गये थे 1 
बहुत दिनों तक कोई वदो लड़ाई भी न्ह पड, जिससे कि इन 
सोमो को कुछ युद्ध खा आ्रभ्यास वना रहता । परिणाम यह हुमा कि 
यह सय निरे आलसी मोर दुर्व्यसन दो गये। पिले तो यह कल 
खुली नही पर जव चीन में यूरोपियन श्राये श्रौर उन सोय के साथ 
लख्ना पडा तव साशे पोल खुल गयी । क्या क्या जाय, सकौर इन 
स्वय कीसेनाश्मौ कौ तोद भी नदा सक्तः थी । इस ॒लिर्थ इनके सपुर्द 
नी पुलिस फा काम करिया गया शौर लने के लियि अधिक ' वेतन देकर 
नये मचुष्य भरती च्थि गये ! तय॑ से पुराने सनिं को ° सिपाही › श्रीर्‌ 
नयो को वार कहने लगे । 
वरो शरीर सिपादियों मे जो भेद थ वह नीच के पत्र से भ्रक्ट टो जाएगा 
यह पन सिपादियो के एक कनल (त्मोतिग) ने एकउच सकरी कर्मचारी क 
पाम भेजा या । “श्न्ततो गत्वा, सपा श्रौर वीर में कोई वास्तवः भद 
नही \ दोनो दी मञुष्यरदै1 यदि लुम वीरो के नमान मरे धिपा्यो को 
"येतन दों तो बह भी बार दौ जार्येगं । यदि मेरे सिषादियो क 
भति वीरो कोभूये मारो तो वहभी सिपादीदो जायगे।! वीरया 
सिपाही होना पूर्‌ बेलन, पप्याप्त स्नाना, समुचित रिक्ता मरौर शच्या वन्दने 
पर्‌ निभर द! 
श्यागे चक्र इन ससिमे भी काम नचल्ला श्मार्‌ चीन का यृगोपियनः 
द्म की यौ सेना मरन करनी पड़ा । 


मच णासन मे चीन की शपयस्या ! १७ 


1 द--रिष्चा 1 
शिद्ता का सक्रीरौ प्रबन्ध जितने प्राचीन कालस्तेचीनमे होता श्राता 
ह उतने दिने श्वीर्‌ किसी देशम नदा हृश्रा। चीन की सारी शिक्त 
करा प्ूल परी्टण था । परीकोत्तीरी होने के लिये ही विद्या पदी जाती श्वी, 
क्यार्कि इससे लाभ बहुत था ! परीक्तोत्तीणं लोगो वो ही सौरो नौकरियों 
मिलती थी १नतेो कुल देखा जाताथा, न शैल, नस्मिीश्चोर यात का 
योग्यता । वस पर्ता म उत्तीणं टना चादिए ज द, यह दूसरी वात ५ 
करि जगहे कम लेता शरीर उनके दच्छुर बहुत, ई्सलिये गव्मर श्रादि 
को घृत त्तने रार नकर वेचने का श्रवसर मिलत{था। 
„ तीत परच्हाण््टोती था । जो लोग पहिलामे उत्ताशा हेते उनमो 
‹ पफल प्रविभा' जो दृनरी में उत्तंण होते उवो “उनत पुर्प ? श्रीर जो 
तीयरी म उत्तीण होते उनफो श्रविषट विद्वान की उपायि मिलती था । 
पिला परान्ना ग्रति तीसरे वं प्रये दीनः वे मुख्य नगर भँ टोती 
था, वूसप परीन्ना भ( सीमे वध ही दोती थो, पर पटिलाकें कुठ मास 
पदः ओर प्रान्तीय राजधनी म श्रौर तीसरी परीक्तापेक्रिगमे रोती था। 
इम ॐ लिथे सक्र सयुचित समय नियौरित कर दिया करता थी 1 
इन परीक्ताद्या मे चान फ प्रा्ीन अरन्थोके ध्ाधार पर गय निन्य 
ज्िखन पर्त ये श्रोर पद्य रचना करनी पड़ती थी ! निसरा सचमुच 
प्रतिभा कते द उसका काम दी नदा था। रम वात की प्रताक्ता दी नटा 
की जाती थौ, कि विद्या्ीं सपनी युद्धि से कोटं नदर वात सोचे। नवीनता या 
शुद्धि की स्वतनता से मञ्चृशासन को ध्राधात पहुचता, इस क्षिय उस्रमै 
उभर का श्रवसर द नरद दिया जाता था। सन १८६८ मे सम्राद्‌ ने चाद्य 
फ वितान श्रादि भी पढ हुमा करे पर उन भीन चलने पायी 1 
जो लोभ परीक्ञाया मेँ उक्तश होत उनसे उ्राधि शौर नौकर 
मिलने के श्रतिरिक्त (र भी क्डेलमिये 1 जा जसी परीका पास क्ता 
उमरे श्रतुमार उमरे घर पर कुठ सजावट टाती, उस्र वस्व म कुटः 
४ 


५ 


८ सखीन की राज्यक्रान्ति। 


विशेषता हेती ्चैर सभारो शरैर भेर्जोमे किगिप स्यान भिलता। 
इतस्त स यढकर वात यद थी कि केह न्यायालय उनङो किसी अपराधे 
निभे शरीरि दर्ट { जैसे वेत लमाना श्यादि } नहा दे सक्ता वा| 

ओ लोग नीचे की परी्तामे निप्फल हतेये उनमेंसेदीष्रार्माणं 
पाठ्शालाय्र, + मास्टर छने जाते थ । यट भी एक प्रशसा की वत्ति 
पि चीन प्राय अन्येकरगेविम णक पाव्णालाद रौर इतने विशाल 
दश्च मे श्रपठित मरुष्यों कौ सस्या बहुत दी वेष्ी है। 

जो लोग तीसर। पर्ता पास्त कर लेते ये उनकी सम्राद्‌ पे सामने 
शुक विगेय परात्ता हाती श्रोर जो लो रस में पास ते उन्दं मन्रिमरल 
भ पद निलते। कमा २इने पास हुशे। कीन परीका दती शौर उस 
श्रन्ति परी्ामे जो लोग उत्तीशं देति वद्‌ देश भर मे सर्वोष्टष्ट 
विद्वान मनि जातते 1, 

यन १६०द में जो परीक्ताए टट थी उनकी रगे स परता चलता 
पि कितने परीक्ता्थी दोते थ श्चौर कितने पास होते ये । १७०४ स्थाने म 
ग्ारम्मिर पर्ता हुई । यह परीता उपयुक्त थम परीक्तादेने केलिये 
योग्यता जचने के तिये दती थी, २८२ नगरों मे प्रथम परीक्ता श्रौर 
१ मे द्विनीय परीना हुई 1 

प्रथम परोक्ता वे लिये ७६०,००० परीतया ये जिनमे मे २,६.२५ 
माम हृषु शरोर द्वितीय पराता के लिये १६०,३०० पराता भे जिनमे 
अ १८८६ पास हए । प्रथम परीक्ञाके लिए १ दिनम केस लिखना 
पडता आ, दवितीय ऋ सिये 3 दिनम र वृतीय क किय १३दिन म । 
जन तक ल शरान ५ न तव तक परीक्लार्थी लोग दियो का भोति 
पृथक्‌ २ कौठसियो मं चद्‌ रम्बे जतेये)! 

इतने ही दिग्दशैन स परता लग जायगा कि, चीनका शिक्य कम 


क्या थाश्मैर वट्‌ सोः सो र्हा तक श्राज कल जीवन के योग्य 
चनाताथा। 


मू णासन में चोन की अवस्था | २६ 


--रोगों की सामाजिक दश्चा । 

जिन चाता का उपर उठ्लेस दो रा है उनसे द जनता की सामा- 
निक याका नुमान दो सस्ता टै 1 विदेशी शासन मेः रे 
मासी प्रजासे यहः श्राशा क्र्वा कि उमकी सामाजिक दशा उतत 
ष्टो, भूल दे । विदेशी शमर का मूल चदेथ्य श्रपना, शरैर श्चपनी जाति का, 
कल्याण रहता है । वहे विजिता का क्न्याण॒ वदा तङ चादते द जदा तक 
क्षि स्वय उनके कल्याण फा सम्पादन रो ! यही श्रवस्या चीन मे वी। रसा 
यद्रा देश श्रीर रेसी परिपरमी भ्रनाका नाश्चटौ रहय चा क्योकि जनताक 
निर्माह रहने मे टी मन्व फा रितसाथन था ? 

न्यायालय श्रवस्य थे पर सिवाय वदे २ श्रफ़सराके धरोर मोई 
मलुप्य सरकारी कानून नह जानने पाता था । सी श्चवेस्था मे जैसा इ 
न्याय होता रदा होगा श्चोर न्यायाधीश को रपया कमाने का जैसा गृ 
श्वसार मिलता रहा दोग वद स्पष्टदीदटै। 

कैरटन के गवर्मर साहव ने लाड नेपियर को जो उत्तर दिया या उम 
से व्यापार का भी श्रलुमान दो सकता दै! 

गवभमेरट प्रजा को इतना दवाती थी कि जव कभी सम्राट्‌ बाहर्‌ निक- 
लते तो लोगों को प्रथ्यौ पर एक द्म लेदर जाना पदता था। 

विशेष ध्येरि की को श्रावश्यकता नौं दै, इतना टौ कना धर्याप् ह 
कि परजा के जीवनमें.उमति का पता नदा था, उन्दने मञ्चुग्रो के श्रागमन फ 
पिले ज परिस्थिति प्राप्त छी थौ उससे एक पव भी श्रागे न वटे, वरन्‌ 
पदिद दते गये 1 ह्या, उनमें शरोर विदेशा शामन मेँ रहने वाली अन्य 
जातियों म केवत एक चढ़ा ्रन्तर था । चान के विदेशी शासक भी एक 
अकार स्वदेशी हौ मये ये, बह चीन में ही यसं गये भे श्यौर मदान्‌ अन्तरो 
के होते हुए भी विजेता श्चोर विजित, शासक श्रौर शासित, म वहुत इछ 
साम्यदोगयाथा। दो तीन सा क्ष साध रहते > देपमीकम दो चला 
था श्रोर मञ्च लोग उतना श्रत्याचार नहा कर सकते थे जितना क्षि दूर 


२० चीन की राञ्यक्रान्ि। 


देशो मे रहने वाले विदेशी शानक कर सक्ते द। उनको उसीदेशम 
चीर चीनियों ॐ यीचमे द्वी रदनाथा। दूसरी घात यद थीकि मञ्चू 
चदे कितना दी लूट खाट करते, देश का रुपया देश म दी रहता था। 
तीसरौ वात यद्‌ थी कि मञ्चू लोगों ने चीन देश शौर चीनी सभ्यत्ाको 
्रपना लिया था 1 इस लिये यूरप श्रादि अनन्य देश वालों के सामने चीनी 
शीर मञ्चूका फो भेद ना था.। चीनी सकार चीनके नाम परं सारी 
भ्रनाकी शरोर मे शरीर सारी प्रजा फे पक्त पर बोलती था । 
५--धार्मिंक विश्वास । 
भारत की भाति चीन भी आयचीन कालस ही धाभ्मिके बाता मे 
्रत्यन्त उदार रषा हे › अद्गफृत्सो के सिद्धन्तो के साथ = वौद्ध वम्मे का 
भी प्रचार देता गया । श्राप मे कभी कोद विरोध नहा हु 1 जो काङ्ग- 
पून्सी के शरनुया्या थे उन्दने चैीद्ध वम्म से ध्यान, त्याग, श्रदिपा श्रादि 
र्न शिक्ता प्रद की \ वद्ध ने काट्गपृषत्सी के श्रजञयायियो से पितपूजा सीखी, 
परिणाम यष्ट हुमा 7 दोनो सिद्धन्तों के समिध से छ एसे शद्धिचारो 
का प्रचारदोगया जो ची की, तत्कासीन वआ्मव्यात्मिक भूसा को शान्त 
करने के ल्पि पर्याप्त 1 
इसा धम्म के साथ भी पहिले पहिल यदी आातरमाव वती गया । प्रर 
उन्दोने स्वय धम्मन के साथ राजनीति को मिलाकर यट दशा पलट द । 
उसक्रा जो कृच्छं फल हुखा वद्‌ प्रागे दिखलाया जायगा । 


८ द; श्रन्तर्जात्तीय व्यवहार । 


धत्येक सभ्य शरोर स्वतवर राष्ट शो श्न्य सभ्य शरीर स्वतन राष्टोके 
साय कु न छ सम्बन्ध रखना पदता है, शौर इस सम्बन्य के विषय म 
से नियमों का पालन करना पदता हे जे प्राय सर्वत्र मानि जातेहे। 
चान कौ बहुत दिनो तक देसे सम्बन्व श्रौर इन नियमो की श्रावश्यक्ता ही 
नदा पड़ा 1 उसक् आस्त पास त्रसभ्य जातिया शौ, श्त चीनी यह मनि 


मय्य शासन मे चीन को अवस्था । भ 


मेढे थे कि ्रध्वी पर्‌ उनकी मरागरी ज को$ देश दी नदीं या। 
जापान तक को वट्‌ श्रपते ्रधौन मौनतेये। एक विभाग धाने 
जगली जातियों शरीरे फर देने याले तथा श्रधीन देशा ( जैसे नपाल, 
तिच्वत, श्याम, श्रनाम, वम्मा श्रादि ) का फाम देखता था) जव यूरप 
वाते चीन भे श्राने जाने लगे तो यूरोपीय रापो से सम्बन्ध रखने वाले 

सर त्रिय भी इसी बरिमाग रो साप दिये गभे । 
छठ दिनी योंही काम चल। पर जब यूरोपियन रष्टर के कान वदं 
गये श्रौर दन लोगों ने इस वात धर हठ फिया कि हमारे साय जगनियो 
" की त्ति नदी, वरन्‌. समुचित, व्यवहार किया जाय नव सन्‌. ९८६० में 
सख्यज्ली यामेन (-सावारण प्रयन्ध विभाग ) नाम का एक श्रलग चिमाग 
-खोला गया जो परराष्ट्रं के साथ सम्बन्धो का निरी्तण वरने लगा । रव 
इसफो बाह क्षियाश्मो-यू क्टते हे 1 


चतुथं श्रध्याय । 
< न्ख ; 
प्रशाभ्ति के फरण] 
ऊपर के श्रध्याय मे जिन वातो का उल्लस हश्रा दे उनसे दी यह 
पता लग सकता है मि मवृ शासन स्थायी नद्या हो सकता था। वट इसं 
योग्य नदीं था कि वर्तमान कालके सभ्य देशो के सामने ठहर सकता 1 
पारयचात्य देशो का सामना करने के लिये श्रसाधारण परिवतनशीलता 
चािए, श्रपने को बहुत सी वातो में यूरोपियन रग में रग लेने की अर्ति" 
चादिए । यह वात मञ्चुमोंमेनथी। जो श्रपने को सर्मगुणसम्पत्न) 
सर्यवियानिष्णात स्वीपरि गकरिशाल समता हे वह दूसरे का श्रञुकरण 
नदौ कर सकता, दूसरे से शिचा नहा प्रहण कर सकता । ठस लिये 
मचुररों का पतन होना श्रवस्यम्भावी था । 
पर वट परतन श्रन्य भोति होता । जो शासन उन्नति शील नदी दै, 
उसका पतन दोत। हे परन्तु परराष्टरो के हाय से। विदेशी लोग उसकी 
अयोग्यता से लाभ उठाकर उसे दवा तेते द ! परन्तु चनम एेसा नदीं 
हरा । मचू शासन का पतन किसी परराष्ट द्वारा नहीं अत्युत स्वय उसकी 
प्रजा के दाय हुश्रा 1 
एसी बात सामान्य नही दै । विना किसी विशेष कारणः,या कू 
विशेष कारणों के, परजा विद्रोह नदी किया करती! दो एके कारणतो 
स्प्टदी दहै मच्‌ विदेशीये! यह ठीक हैकि वह रव चीनकेदी 
निवासी दो यये ये श्नीर बहुतसी वातां म उनमे शरीर चीनि्यो भे साम्य 
हो गया था परन्तु फिर भी उनका विदेशित्व नहीं गयाथा। बहुत सी 
चात मे मुदयां को विशेय श्रधिकार प्राप्त ये, अनेक श्रवसरो पर चनिया 
च्छो ्यपनी दीन श्रवस्या का श्रनुभव होता था। यद्॒श्रवस्थां राजनैतिक 
रान्ति के र्पिक्तेत्र काकाम करती ड! विजेता लोग अपने स्वायमय- 


५ 


अशान्ति के कारण । मदे 


स्वका को चिरस्थायी बनाये रखने के तिये निन उपाया का श्राय तेते 
द वदी उपाय विजिते > ह्दयो को जलति इ । उनको पद्‌ > प्रर अपनी 
हान द्शा क स्मृति दिलायी जाती ह श्रौर उनका मानसि धावं मदा 
हरा रहता है । 
दूसरी यात यह धी फ मचू गासन न्यायशील नहा था । जदा प्रजा 
को विदेश के कानून काक्ञान हीन हो वर्हन्याय छा क्या पूना दै। दिन 
ददाह पक्तपात होदहीगा। फिर म्सिदेशमे सीरी नाकरा खुल कर 
विक्ती दौ, वरहो न्याय तो विकना ही चादिए । यह भी ए ठेसी बात 
थीजो प्रजा को श्रसन्तुष्ट रखती थी! 
परद्रतनेदीमे विदोद नहा हया करता। श्रनेफ्देशाभ विदेशी 
शामन ह्‌, श्रन्याय भी दै, पर लोग उुपचाप सह रते हे ! स्थितिश्धापक्ता 
जड ह नही, चेतेन्य जगत म भी काम करती है । मलुप्य जिस दशाम 
रहता हे उसे जर्दी परिवत्तन नहा करता । जब कोड ठेमी दी श्रसामान्य 
बात ईती है तम जनता की मोदनिद्रा टेरती हे। यत हम फो यह जानना 
चादिए फ वद विशेष कारण कौन से ये, जिन्देनि चं नी प्रजाकौ जमा दिया। 
इन कारणों पर विचार करने के पहिले एक वात यो.स्मरण रखना 
नद्दिए । चीनी रजा मे शरभ तक जातीयता को भाव वियमान धा, विजित 
होने पर भा उन्दने पनी सभ्यता द्वारा श्रपने विनेता मचुश्राकोभा 
जातक्तिया धा, विदेशि्यो कौ दृष्टि म चीनी श्योर मचू मे उतना भेद नहा 
था जितना कि प्राय विजित श्रौर तजेतामे दोताटै, चीनमे नोईरेसा 
विधान नहा या जो प्रजां के पुस्त्वे का श्रपहरण करता हो । शत चीनी 
भजा मं बहुत कुच जात्याभिमान, रष्टराभिमान श्रौर दे्ामिमान श्रवशिष्ट 
था { अग्नि बुफः नद्या गद थी, धरि > भौतर सलग रदी थी, ब्य सपरपेण 
की देर थी, उसके मिलते दी यकायक धधक उटो ! 
यतो चीनी उत्थान के फईं कारणये प्रर उन सवका दस जगह 
चेन नटी दो सक्ता । य्हौउन तीनया चाद प्रधान कारणोषरद्ी 


, चतुथे शअघ्याय । ४ 
९ न्ह 2 
श्ररान्ति के कारण | र 
ऊपर के गअध्यायमे जिन वातो का उल्दीसहग्राद्े उनसे दी यह 
पता लग सकता ह फर मचू शासन स्थायी नहा हो सकता था । वद श्सं 
योग्य नही था कि वर्तमान काल के सभ्य देशो ॐ सामने उदर सकता । 
पाश्चात्य देशों का साममा करने के लिये यसाधारण परिव्ेनशौलता 
चदिए, श्चपने को बहुत सी भारतो मे यूरोपियन रंग मे रग लेने की दृति 
चदिए । यदह वात मच्चुग्रोमेनथी। जो श्रपने फो सर्गुखसम्पत, 
सर्मवियानिष्णात सवौपरि शक्तिशाली समफता ह वह दूसरे का अलुकरण 
नद्या कर सकता, दूसरे से शिचा नदी श्रदण कर सकता । एस तिये 
मचुमों का पतन होना अरवश्यम्भावी था । 
पर वह पतन श्न्य भति दोता । जो शासन उन्नति शीक्त नदी हे, 
उसका पतन दता दै परन्छ॒ परराष्ट्रं के दाथ से। विदेशी लोग उसकी 
श्रयोग्यता से लाभ उटकर उसे दबा लेते है 1 परन्तु चीन मे एसा नहीं 
हुमा । मच्‌ शासन का परतन किसी परराष्ट द्वारा नहा प्रत्युत स्वय उसकी 
श्रना के दाय हु्या । 
दसी बातत सामान्य नही दे} विना किसी विशेष कारण, या क 
विष कारणों के, प्रजा विद्रोद नदी किया करती! दो एक कारणतो 
स्पण्दी दे! मच विदेशीये! यह ठीक हेकि कद श्व चीनफेदी 
निवासी हये गये ये अर बहृतसी वातो मे उनमे शरीर चीनियों म साम्य 
हयो गयाथा परन्तु फिर भी उनका विदेशित्व नहा गयाया! बहुतसी 
नातो में मचु्ों को विशेष ्यधिकार प्राप्त ये, नेक अवसरो पर चीमियों 
सयो प्रपनी दीन श्रवम्था का श्रञुभव दोता या। यद श्रवस्था राज्मेतिक 
अशान्ति के दियिकतेत्रं काकाम करती 1 विनेता लोग श्पने स्वार्थमय 


५ 


अश्वान्ति दे कारण । यद्‌ 


स्तनो फो चिरम्धायौ वनाये रखने के लिथे भिन उपाया का माधय सेते 
हं बही उपाय विजितो > हृदयो को जलाते इ 1 उनको पद्‌ > पर्‌ श्रपनी 
दीन दशा की स्ति दिलायी जाती ह श्रोर उनका मानम धाव सदा 
दरा रहता दे 1 
दूसरा बात यह थी 7 मचू गासन न्यायशील नहा था ! जहा भरना 
मरो विदेशके कानूनौ कान्ना हीन द्यो वह न्याय काव्या पृदनाहै। दिन 
ददाह पत्तपात दोदीगा। फिर भिस देशम सर्करी नाकम खुल क्र 
विकती दो, वरदो न्याय तो पिक्रना दी चाहिए। यह भी एक देसी बात 
थी जो ग्रजा को श्सन्तुष्ट रखती थी । 
पर इतने दीसे विद्रोह नदा हा करता। श्रनेरुदेशो भ विदेशी 
शासन द, न्याय भी र, पर ज्लोग चुपचाप सदे लते ट 1 स्थितिग्ापरक्ता 
जद ही नही, चैतन्य जगत में भी काम करती है1 मनुष्य जितत दशाम 
रता हे उसे जल्दौ परिवर्तन नहा करता ! जव कोड रेसी दी श्रसामान्य 
ब्रात हती है तव जनता की मोहनिद्रा दृत दे। श्रत हम वो यह जानना 
चादिएु फि वह बिष कारण कौन से थे, जिन्दनि चनो प्रजाको जगा दिया! 
इन कारणा पर विचार करने के परि्े एक वात्त कोःस्मरणं रखना 
चद्दिए । चीनी भ्रजा मे श्रमी तक जातीयतेा काभाव वियमान था, विजित 
दने पर भी उन्दोने अपनी सभ्यता द्वारा श्रपने विजेता मचुयो कोभा 
जीतलिया था, विदेशियों की दृष्टि मे चीनी जर मचू मे उतना मरेदनहा 
या जितना कि प्राय विजित च्रौर पैजेतामे तादे, चौनम कोईरेसा 
विधान नदाथाजे प्रजा के पुस्त्व का श्रपहरण करता हो। रत॒ चीनी 
अरजा में बहुत कं जात्याभिमान, राष्टामिमान शरीर दे्ाभिमान श्रवरिष 
था ए श्रभ्नि बुः नदीं गे थी, धीरे > भीतर घुलतग रही धी बाह्य सपर्ण 
करी देर थौ, उसके भिलते ही यक्धाय॒क धषक उट । 
यों'तो चोनी उत्यान के कई कारण ये पर उन सव कास जगह 
वणन नदा हौ सफत्ता। यदौ उन तीनया चार प्रधान कारणो परी 


र रौन की राज्यकरान्नि । 


; 
विचार किया जा सकता है जो दीष प्रभ.वशाली, स्वतन्व्, चौर सत्पु 
# १.३ ४ री ह. अ 
ये । शेष आरण इम सटस्री या अन्तर्गत ये । श 


(क) उाई परम्म की यूरोपियन सस्त्तकता 


हम श्रगतते यध्यायमे लिखश्चयि हें कि चीनी धर्म्म के विषय म श्रयन्त 
उदाराशभ्‌ दै। वह किमी ऊ वा्मिक विचारारम विघ्न नदी डालते। इतना दी 
नही, वह्‌ गम्मिक प्रचार मे भीः वाधा नटी लते । पर यूरोपियन जातियों 
ने उनको दसाकरमे न दिया । यूरोपियन जातियों फ म्भ की श्रा मे राज 
नैतिक शिकार खेलने के श्रनेक उदाहरण मिलते हं । जव किसी यूरोपीय 
राष्ट कौ क्रसी देश पर दष्ट पडत दै ता वहा कछ देमि मिशानरी शरीर 
पादरी भेज दिये जाते ₹ । यह्‌ लाग वहा जाकर श्चषना धम्म केलति दे 
शरीर यदा ॐ लोगो, रन सदन को यथाशक्ति विगादते द । जिन लोगों 
को नये ईमा बनति दे उनको तो देश चार समाज का पूरा (घ्न येना 
देते है 1 परिणाम यद होता दे कि लढाई फगद्ा रोता इ शरीर एकाध 
पादश मारा जत्तादै 1 थस दसी बात का वहाना नैरर उसकी सर्कार 
उस वेचि देशण्के सिर टो जाकीदे. \ रेखा सव गरट्‌ नदहोततादो, पर 
अनेक स्थलों में यूरप कै र्यो ने इस शूट नीतिना श्चाश्रय लिया शरीर 
देण के देश ददप गये हे ! दरस नीति में एर वदा मखा यद्‌ टै कि श्रपनी 
स्वाये सिद्धिदोतीदहे श्रौर दोष दूसरे प्र लगतादै। यद श्रा कल की 
घदधिमत्ता शीर नैतिकता का एक प्रमाण द! लेसा कि सर जान चुहेष 
श्रपनी श्रज दरिया सिनिलादङ्ड" ( 81 वणा71 » ०८7011€ 1; 
[तात (दात्थ््वे ?) म चिसते हे ‹ प॑ ह्1९ पाह 
ण पापणठु रदृष्टु्णो भा > (पाद्यत प प्राता 
पाठय रपत्‌ एग एणाताह 125 एरला = गकछलासव्‌ 
ण छण कृण ऋत्‌ द्ाकललाम्‌ पाल * “परन्तु धर्मं 
खो राज्य षढि श्रौर्‌ धन कमाने दा साधन वनाना चङ, फेसी नचितः 


| 


1 
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दै जो हमारे राजनेतिक रौर व्यापारी प्न ३ तिथ हो रख दो 
गयी वी। 
मह सव दसा वम्म का दोथ नहीं दै । ईसा योमी शरीर मदापुदष भे 
उन्दने कभी देसी खोट रि्ता नहा दी । दोष उन राजनीतिङ्ञ। का टे जो 
एसी नीति सेकाम लेत दै, उनसे भी श्रधिक दोष उन प्रादरिया काटेजो 
पम्मीपदेशफ़ के पवित्र नाम शो इस धकार कलकरिति करे ह ! 
शरस्तु यदी चाल चीन मे चली गयी । चीन व्रत वदा देश दै, मसे 
उम को निगल जाने का विचार तो स्यात्‌ नरदादौ परक्मसे क्म 
उदेत्य तो रहा हौ होगा पर उस को कंडिनाईयों म फसा कर श्मपना दास 
कर क्त छरीर व्यापार (या दूसरे शब्दो म लट्‌ ) सम्बन्धी मनमानि प्रधि 
कार भराप्त कर ले । इम नीतिर पालन वर्पो तकर दुश्या पर यदं भीते पे" 
ल्यि सव धटनारे एकत्र कर ठ) गयी । नीतिया जो दुद परिणामं 
इश्रा व्‌ घटनाश्रोके पटने से दी धक्ट हो जायगा । 
चदे २ फगदे तो कई हए, शरीर इमका होना स्वाभाविक था । जमा 
कि पार्करने लिखा टे । गह एसे सकरी टेक्स श्रीर करर थे ओ चीन में सव 
दरीको देने पदते ये पर जम सो$ च्यक्षि ईसा दहो जाता तो पादरी लोग 
उन देस को धर्म्मविश्द्र बतला उसे करदोसेमा क्रते । पाकरषेदी 
शष्दो मे «उपलो दषुप्ञ शपप्ज्ड "० दामा8 काना 
ग्लो 1६ ४० धीप्पण), पाह पामरो शल्या ण [मषा 
(प्रापण णाप जहर्ष प्रभवो) ४०८१ 10 1४ 
णर एधा इ हकत, ०) ०५ चा नि न्द ८५७९, 1 
प्पतदट्छप्ु्‌ फक 86 तष फण्ण्त म पल प्रपपपद्ा५ 
वराह एलं चरत्‌ 101 कृणाप्पटय) ह अथो "जो हु 
धार्मिक परैमनस्य टे उसका कारण्प या तो रोमन क्रेयाज्िक श्र ोरेस्येयट 
पादरियाका श्रमपूर उत्साद या यद्टफि जैसा फ, वौक्मर विद्रोद म 
हा, वम्भेवरोके रक्त से राजनैतिक लाम उठाया गया ह ५,८ॐन! मर 
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श्मागे अतीत होगा, वौक्सर विद्रोह के समय कुठ पादरा मारे गये, इमा 
पात के वहने यूरापियन राष्ट्र ने बहुत इद्धं राजनतिक लाभ उठाया ) 1 

स° ९१६०७ (तन्‌ १८५०) के लगभग चीन मे हुग स्युत्लखवान नाम 
का एक मयुष्य रता था । वह सामान्य शिक्ता प्राप्त या पर वहुत प्रथल 
करने पर भी उमे काद उच्च पदं न मिला । इससे उस् का ह्द्य यदा 
दुखी रदता धा । ठेसी ही अनवस्था मे वह ईसाई दो गया 1 श्रय तोउसे 
विचित्र २ थगुभव होने लगे) यहा तक किउ्ते ईश्वर शरैर ईमाने 
मञ्चुर्रो को निल कर नया राज्य स्थापित करने फी प्राज्ञा दी 1 

हग श्रपेने को एक प्रकार का दरर्वरौय दूत समने लगा पैर क्वागः 
लग शरोर क्वागरम। आन्तोमे एक नये धर्म्म॑का उपदेश करने लगा । यद 
म्प ईसाई मतक! एक रूपान्तर था जिसमे राजद्रोह को प्रधानता दी गयी 
यी । वीरे > इसके साथा वट चले श्रीर स० १६१० (सन्‌ १८४३ ) मै 
हन लोगो ने र्नकिंग नगर त्ते ज्िया। वदी हग ने श्रपने नवीन राजवर 
करी स्थापना की) इस वशं का नाम ताइपरिग (परम शान्ति) था। सी से इस 
विद्रोह ओ ताइपिग विद्रोह कहते है 

नर्विगि की जातके पि हुम का सिर फिर गया । वह श्रालसीश्रोर 
दुराचारी दौ गया श्रौर नित्य ईण्वर केनामसि नये > विचित्र यदश 
निकालने लगा ! पर्‌ उसके मायौ उत्ाटी ये शरीर उना सेनानी चुग- 
नाग वडा दी वौरं श्चौर योग्य सिपाही था? 

चाग क नेतृत्वे मे इन लोगो ने पेर्किग की श्रोर वव्नेका विचार किमा, 
रास्ते मे नसे सरार सेना से कर लादय हई जिनमें बहुधा इनकी 
ओत हरं । यदि उस समय चीन सकौरको क्ति हग चाग, एते योग्य सत्री 
करौ सहायता न मिलती तो इस विद्रोह स न जाने कितना पनथ होता । 

जि उन दिनों म्जीनये। वहघरपर ही रदतेथे। पर जब उन्टँ 
ने विदरो्िया को पेक्रिय कौ ओर वदते देखा तो कुछ मनुष्यो की एक द्धो ' 
मो पल्टन प्रस्तुत केरफे वाग की सेनाकेप्िप्गये! यहान्िको 
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इद्धि कौ जड है । चीन सकार्‌ ने उनरी योग्यता देख कर बिद्रोददमन का 
मारा भार प्राय उनपर छद दिया 1 

वाग के माम मे शघाई नगर पडता था । वदा के कुद विदेश ( सूरा 
पियन) निवासि्यो ने उसवो शधाई जीतने मे सहायता देने का वचन दिया! 
पर जव वह नगर के पास पटुचा तो न जाने क्या सम कर्‌ पने वचन 
से फिर गये । धरस्तु, इसी समय शाह के कद्ध व्यापारियों न एक पल्टन 
भ्रस्त की । इसमे ९०० यूरोपियन भी भरती ये श्रीर्‌ इसके सेनापति का 
नाम वाई था! वाई एक योग्य व्यक्ति या प्रर उसका सीघ्रटी ग्य 
गयौ । उसका उत्तराधिकारा वर्गेबाहन दुष्ट मनुप्य था । परं श्रन्त मे लिने 
उसे निकृलवाकर गादैन को सेनापति वनाया ! इस सेना के प्रयत्न से 
धीरे > तादर्िग विद्रोद शान्त दो गया । 

" स०।१६०७ ( सन्‌ ९८७० } मे किर एक कगदा हु । तेज्जिन 
नग्रर्‌ मे कुच परञ्च पाद्री रहते ये । श्रपने नियमानुसार इन लोगने नये 
ईंसाद्यो का पक्त लेकर अन्धेर मचा रक्खा था! फल यहद हुश्मा कि एक 
छ्वोय सा विद्रोह सदा ले गया जिस मे पादरिया के श्रतिरिक क्रे कमल 
( फास का प्रातिनिधि) भो मारागया। श्नन्तमे लिने जाकर फगढ़ा 
ठरटा किया । 

श्रमी तक जिन कदो का कथन हृशा हे वद चदे थ । उनका स्वय 
कोई दशय स्थायी परिणाम नदी हुश्रा । हा, यड्‌ हा कि चीनी शरोर युरो 
परियन मं मनेमालिन्य बटता गया श्रीर उस अन्तिम मग्डे फे विये तत्र 
्रस्छुत दोता गया जिसका फल चीन श्राज तक भगत रहा दै 1 

स१५५७ (सन्‌, १६००} मे चीन मे सम्राट क्षागहमू रज कर रदे य 1 
यह्‌ शासन म कु सधार करना चाहत ये परन्तु राजमातात्सु त्षि सधारा 
के विरुद थीं श्रीर पुराने विचारो ॐ सभी कर्म्मचारी उनका साथ देते ध । 
शन लोगों शा पक्त प्रवल धा शरीर फलत समराटफो एुक न चकली ॥ वद्टनाम> 
केषी सम्राट रदं गये । सारा श्रधिगार राजमाता के हाथ मेश्रागया । 


1 
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श्रव राजमाता तीर उनके श्रनुयायिरयोनि खधारो ओ जद़दही काट 
डे का विचार क्या । जब तक चीन में यूरोपियन श्त्ति जति ररहैगे तब 
तक किसीन कसी स्पे इधारसमीर वहतादी रटेा। श्त यदि 
धारो की धारा रोकना है तो पदले यूरोपियने से प्रा छुद्ाना चादिए † 
चस यद जोग दसी का श्रवसर डने लगे । श्रवसर गीर ही मित्त 
ययाः। उन दिनों चीन में (्राइ-दो कानः नाम क्री फफ गुप्त सभा भी। 
सभा थी तो वहत प्रानी पर उन दिनों उसका बल बटगमयराथा। दस 
नाम फा शर्य हे "'वाम्मिक मे क्रा धूसा” । इसी से शस नभा के।सदस्य 
श्रमरेजी मे ष्वोक्सर' अर्थात्‌. "घूसा मारने ब्रातते ° नाम से प्रसिद्ध ए । 
उन दिना चीन सें ईसादयों का श्रभाव वडरहां धा गोवके गवि 
कसाई बनाये जा रदे ये रौर मये ईसादयों मे, ` जैसा कि छपर लिखा 
जां चुका दे, द्ृरढता की मतरा वदती जारदीथी। यदि "कोद कट 
्रा्तेप कंरे ता यूरोपियन पादरी चमन मःप्रबल सायको धूरोपियन 
रष्ठौ का श्राध्रय ले सक्ते ये! शस न्यवदार से चीन सक्रीरके काम 
भे भी दवन पदती थी श्मौर प्रजा मं भी शशान्ति फैलत्रीथी। इसी 
शन्ति ने य गुप्त सभा कफो पिकास का अवसर दिया । 
सन्‌. १९०० ऊी जनुवरी मैं शानठग मे चीनि्यो श्चीर दंसाद्रयो म 
छं दगा दोःगयागनिसमे मि क्स नासर एक 'यग्रेज पाद्री मारा 
गया । श्यन्रज सकर ने ईस यत्त यो,लेफर चीन सकार से घाद धिवाद्‌ 
करना श्चारम्भ किया । चार महीने व दी चले गये । ईसाई छा दिमाग 
चता दही गया । परिणम यष्टदुश्रा कि्महमें फिर दगा ध्रा श्रोर 


फर चीनी ईदा मरिग्ये। २रीजूनकोमि नामन श्चौर भि राविसन 
नामक दो छन पाद्री करिर मोरे गये 


वस श्रवतो श्राग कैल मयी । तेञ्जिन च ल्क येकि तक सारा 
यदेश वाक्रयरयो क दाये श्रा यया । वेकि मे जो यूरोषिश्रन श्रो चीनी 
काद ये इनको मी त्यन्त मय धा ! अत्त इन लोगो ने श्चप्रेजी लिगेरानं 


अशान्ति रे कारण ! २६ 


{ ब ग्द जिस्म अमेज राजदूत रहता था } मे शरण लो शौर इस धर्‌ 
तथा द्खके ग्रान पराके षरों की रक्ता सभी यूरोपीय देशा फे तथा 
जापान के जौ कुक थोर थटुत सपाद मिल सके उनके तथा देशा ईसादयों 
केः सुद फी मया । 
९११ जने को जापानी लिगेशन का चेतेलर मारा गया, १३ जून फो 
कर गिज लूट लिये गये श्रीर्‌ २० जून फो जमन राजदूत मारा गया 1 
प्रभो तक यट नदा क्टाजासक्ताथा किं चीन सकौर क्या कना 
चाहते ह 1 सर्कारी सेनां ने श्रमी तक खुल कर वाक्सरोँ फा साय नदीं 
दिया था, यदपि य॒द्‌ सभी जानते ये कि राजमाता हृदय से इसी प्रत्न षौ 
| ९० जून सव सन्दे दुर दो गये । उस दिन मवीरी सिपािया ने 
लिगेशनें पर गोले चयि । चीन ने ध्वी के सभी भ्रगन गष्टरसे एक 
साथ दही लङने टन सी । एकर धोध्रणा द्वारा प्रजा योयह श्राया दौ 
मयी रि सव विदेशो मार उलि जार्यै । तान कम्मेचारिया नेश्स श्रता 
के शब्दौ फो ठु नरम नाना चाहा । इसी अपराध मे उनको फासी दे'दी 
गयी । विचारि सम्रार इन वाता कै विरुद्ध थ पर उनकी सुनतादही कौन था! 
यह व्तितो पेक्िि मेहो रदीथीं)! उधर १० के देरभरत 
ममर्‌ २००० सेनिक लेरर तेल्जिनसे पेिग की शोर यढ 1 इनम श्रतरेन 
म्सौ, जर्मन, ददात्तिथन, जापानी, श्रमेरिकन, पच र थस्थियन समी 
ये 1 मट्‌ जोग श्रधिके न वद सके श्रौर फिर तेडिजिन लौटना पड़ा । उधर 
चौनियों ने नगर को धेर सिया । इस पर समोर ने निकफटस्थ पादह सदी 
क शुहानि के ताद्‌ फले कँ श्ध्य्त को लिखारिम्लि पाली कर दिये 
जायं । उस भे नदा माना । पर २७ जन यो सिल रौर १४ जुलाई तक 
नगर भारम लेमींकेदाथमे श्रा गया! 
> “श्रय दनं सोमो फो चाष्धिे भाकिरशौप्र दी मिल कर्‌ पक्रिग पर्‌ 
दते पर्‌ श्नापस्न ॐ भृगो ने दसा न करने दिया वीर वहत सा चमग 
यौ ही नष्टा ! किसी २ भाति ४ श्रगन्त को सर श्नासरढ भेगेती 


2 न्ीन को राञ्यक्रान्ति। 


त्ेञ्जिन से निकले वीर १३ श्चगस्त को पेररिग के पास पुय । या सभी 
जातियों ने पेफिग मे प्रथम घुसने ऊ प्रयत्न किया परन्तु ससे पटिति कुद 
सिक्खों के साथ सर प्रल्फेड दी घुसे। १४ श्रगस्त को लिगेमनाका जो 
अवतक पिरे टएये, छुटकारा द्रा \ फिर तो चीनियोपि सूच दी वदना 
लिया गया । उधर १६ श्रगस्त को सम्राट्‌, राजमाता तथा श्रन्यप्रगान 
दवी वेरकिग छोड कर सिगनपू नामक नगर के चलते गये । 
सितम्यर मे करट वानडर सी २०,००० जर्मन सेना लेकर श्रय । इनौ 
ठ्या वी फं चन के भीतर प्रवेश किया जाग पर श्रन्य राष्ट, विशेषत 
इगतेर्ट श्र जापान ने इसका विरोध किया। उनकोभयथा, श्रोर 
यह्‌ भय ठीक थ, रि इतने वड़े देश में जदा रेल नदी, तार न, रमद्‌ 
का प्रयध नह्‌, फम ऊर निकलना कठिने रोगा । श्यत पेकिंगके चछ्मगि सेना 
नह वसो 1 इस श्रवसर पर जर्मनोंने एक वद्वा दी नीच काम गरिया। 
पेर्िग वेधालय मे कई श्रत्यन्त प्राचीन ज्योतियैन्व थे 1 उनको यद्‌ लोग 
जर्मनी उठाने गये। 
श्रव इन लेग ने यद विचार करना श्ररम्भ किया क्रिकिन गतोपर 
मयि हो । न्त में ५ प्रधान श्चारम्भिक शतं मिरिचत दुर श्चौर यद्‌ स्पष्ट- 
तया कद दिया गया कि पिले चीनी इनको स्वीकार करलं फिरे शरोर 
वतिं पे देखी जर्येमौ । वह ५ शतं यट हँ 
( १) चैरन बवान केटेलर ( जमेन राजदूत } श्चौर मि सगियामा 
( जापानी िेशन ऊ चसलर ) की चखल्यु के लिये निर्दिष्ट रूप के समुचित 
स्मारक श्रेर जर्दा २ विदेशियो ऊ चतरे तोड़ी गयी हौं वर्धा २ प्रायधित्त 
रूपा स्मारक! का कनेवाया जाना 
(२) जिन लोगो फै उभारने या प्रोत्साटन से यद्‌ घटना इई उनो 
कर्तम दरड दिये जाथे । श्यपराधियों ॐ नाम मिनरा्ट { ्ीच्‌. य 
ज्ञणएड, जापान, जमनी श्रदि ) द्वारा चुने जार्येभे । 
(३) उपयुक्त शरोर न्या स्र्थद्रड-यट स्पया उन रट, 


अशान्ति के कास्ण। ३१ 


भारो योर व्यवित्तयों मे योया जायमा जिनसे कति परु ै । 

८४) चीन म बाहर से शघ्रो श्रीर सैनिक सामभ्रियोका श्राना बन्द 
र दिया जायगा, करि केजिस भाग म किगिशन दँ उसरी किलेगन्दी दो 
वी शरोर उसमें तत्तदा छो स्याथी पत्यने रटेगे, देरि मे समुद्र तर 
गेतने किले ह वद तोर दिये जा्यगे श्रौर मा्ममजो २ स्यान गेनिर 
ति उपयोगी प्रतीत होगे वरदो २ मिन र्ये की सेनं रमी । 

(‰) चीने स्थान २ पर दो वं तक ईस परिपय की घोषा 
गादी ज्य किजो मरुप्य विदेशियों ॐ विरुद्ध श्यान्डोलन करेगा उसमे 
मी दौ जायगी शरीर जिस वादमराय या गवर वे धान्त मेडम प्रकार 
7 कोई विद्रोद रोया वद उस ज्ये उत्तर दाता माना जायगा । 

१४ जनवरी १६०१ को चान के श्रतिनिधिरयोनि इन शर्त को स्वीकार 
र लिया! श्र व्योरे  निस्वय करने क! समय श्राया । मित रर्ष्टोमें 
पम मे बदा मतभेद था) स्त चादताथाक्नि चीन उसे मचृरियामे 
छं विशेष स्वत दे दे, इसलिये यह वहत सी वाता मे चीन काप 
ता आ। 

जय यट निङ्चय होने लगा कि प्रधान श्रपराधी दौनर्टेतोरूम 
; यनुरोध से राजमाता या यन्य फरिसी ये श्यादमा का नाम नहीं लिया 
या । विचरे सामान्य श्चाफिसरे के सिर दी श्रापत्ति श्रई फोसी 
दाया गथा, फिसी को श्त्महत्या करनी पदी, कोई पदन्य॒त कर दिया 
गा 1 हसी अरफार जव यद निरीय होने लगा जिन लोगा को तति 

ह्च हे उनको प्या दिया जाय तो तस चुप्रचाप रद्य क्योकि चीगमें ल्म 
 पादरिथ कोदानि पहुचीसन थी । इस प्ररन एरभी वड़ा ादविवाद 
हाकि चीन को क्या यर्थदरुड दिया जाय। तमारो कौ बाततो यद 
1 नि जर्ममा ज वहुत पवि सदायत। दे सका घौर इटली जो -बहुत द 
म सहायता दे मर सवस वदृकर वोलते ये 1 अन्त मं ४६०,०००१००० 
ल [४४ फरोड तेल १ श्यरव ३५ करोड़ उपया ] पर्‌ सवे सम्मति ड । 


२३२ चीन की राप्यक्रान्ति। 


यद्‌ थन एक साथ ता दिया नदा जां सफ़तां वा । इम लिये यट नित्यं 
किथागयाफिजयतफयदटपध्रूरान दे दिया जाय तवतफ चीनकी 
नमक, चमी, श्रादि की श्नामद्नी मिनराप्यो के निरी मे रदे! 

जर्मन राजदूत कौ ल्यु के सपि य्‌ प्रायरिचत निरिचित हुश्चां फि चीन 
मम्नाय्‌ के नीतेल भा राजकुमार युन स्मन जाकर कैर से चमा भागे 1 
जव यद जीर्न पुन तो इनमे कदा गया रि तुमको कैसर के सामने 
काउटाड करना होगा । छाठटाड एक प्रकार का साष्टाग दरडवत्‌ प्रणम 
1 चीनमे जा मनुष्य सम्राट के पास जाता उसे काटटाद करना पडता 
थः 1 परं युरोपियन एेसा नदा करते थे 1 चीनी भी इस वात परं श्रद्‌ गये 1 
उना कहना वा कि जव यूरोपियन हमारे स्राद्‌ के सामने काउराड 
नहं करते तो दमारा प्रतिनिधि किसी यूरोपियन नरेश के सामने क्यो 
काउटाउ फेरे 1 न्ते मे जर्मने। के यद्‌ वात मानी पदौ श्रौर ८वा 
मितम्बर्‌ को केसर से क्तम पाथना भीटो गया 1 

७ सितम्बर को मधि पर एङ शरोर दो चनी प्रतिनिधियों धरौर्‌ दूसरी 
शरोर इगलैन्ड, जमनी, मम, रूम, जापान, श्रमेरिका, श्रार्ट्या-टगरा, 
इलो, हाट, वेल्जिग्रम जीर स्पेने प्रति्नियये। ने हस्ताच्र कर दिये ¦ 

१५ मितम्यर को सिवाय लिगिन विमाग के गारद के श्चेरं सय विदेशी 


सिषा ने पेतिग खाती कर दिया । लगभग एक महीने पाड सम्राट्‌ 
अदि पेरिगक्तैट अये 1 


पाठक स्वय समभ सक्तेहि फिड्न सव वातो का चीनी प्रजा पर्‌- 
क्या प्रभाव पड़ा होगा ! विदेशियो परतो क्रोध था दी, जिन्देनि फि पाद्‌- 
रि की मल्यु का वहाना तिरर राजनेतिरु लाभ उठाया पर उस चीन 
मकार को फ्या कटा जाय जिसने यह सव होने दिया ? प्दिले तो मञ्चुभ्नो 
मे चषिएथारिप्ररम्भमे दी इतनी दृढता दिखते ि पादरियो.का 
रभाव इतना न चदन पाता कि वद उपद्रय करा सै 1 पिर जयदो चार 
द्रौ मरे गये तमा म्रवन्ध करफे उपद्र की द्धि रोक्रनी थो, जय यूरो- 


अशान्ति के कारणा । ३२ 


पेमन राष्टों कौ दुरिच्छा का पता लग गया तो श्रपनै दुर्बलता को जानते 
ए वासरो को दवाना था जिससे क चूरोपियनों को चीन मे घुसने क 
हाना दौ न मिलता, यदि लदने हीकीटानी थी तो पिले से तदतुरूप 
पमप्रो श्रर सेना श्रतुत कर ररानी थी! वरह कसागप्रयधयथ। फिसरि 
सार से लकने कातो घी उठाया श्रौर श्रपने पास न सेनादहै, न 
नान है, न सामभ्र हे, न शिक्त दै । सारी प्रथ्वी से लदने च्लेश्रौर द्रो 
बने भी न उदर सके, उलटे राजधानी द्यो कर मागे शरैर देशका 
म व्यथै कलकित किया । मञ्वुर्रो का तो दुद्ध विगद्ा नही पर प्रया 
7 श्रपरमान लग हुश्रा, उसपर्‌ ४५०,०००,००० तेल का ऋणा निर चरा ! 
इन धाते ने प्रजा के हृदय को सन्ताप, ग्लानि, क्रोध श्रीर्‌ श्रधद्धामे 
पर दिया 1 इसके साय टी मज्नुप्रो काजो ङ्ख रोवश्रीरभययथा वह 
0 जाता रा ' सगो क हृदय मे इस भावना ने घर केर लिया कि एेसा 
बल शरोर उप्नति विरोधी शासन जितना टी शीघ्र दूर्‌ करिया जाय उतना 
म चन्द ह । 
^ स ) जापान का च्रभ्युत्थाने शरीर उत्तमी श्रठचित महत्राराक्ता | 


जापान का श्रभ्युत्थान एक सावारणा चना नहः प्रल्युत एक चमत्का- 
क दृश्विपय हे । इतने थद काल मे ठेस श्रभूतपूं उनति करके जपान 
सभ्य जगत फो श्राश्वघ्य भ उल दिया दं । योरप के राष्टू्‌ जो एशिया 
 श्मन्य देशो की माति उसे भी श्रपने जेवमे,याक्मसेक्म भैरवे 
चे, लना चादत ये श्राय मलते ही रह ग्ये । वृढे एशियाके रर्गोमें 
पान फानामसुनक्र फिर मेरक्त का सञ्चार होने लमा। को 
गोल्ियन के नति, को$ योद के नति, नेद छ ना ता एष्चेयाई क 
ति, सभी किसी न किसो सम्पन्य से उसे श्रपना भाद्र, मित, दिते 
र मदायक मानने लगे 1 

जापान ए प्या देश दे चत उसके साफल्यं पर सरि एरय, 


४ ॐ 
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वासियों रो दष शरोर गै रोना स्वाभाविर दी हे परन्तु यह कमा फणिन 
हेरि सोगाने उससेजेर याशार्हकाकीयाकीदै वद्‌ कदा तक ठीक 
यायादहे। जापान के प्रति लागोंकीजो श्रद्धा हे उसफो देखते हुए उसके 
विरुद्ध कुचं कटना या लिखना दु साहस सा प्रतीतं दता दे । पर इतिद्ास 
लेक का उतैव्य हे कि वह सत्य के, श्रथौत्‌ जितस वह मत्य समता 
द, प्रर फरने मे पच्तपातसे कामनले। सम्भव दे मेरा विश्वास श्रान्त 
हो, इण्वर करे एेसा दी हो, परन्तु मेरा विश्वास दे कि जापान ने पने 
-यूरोपियिन गुरू से बहुन सी बुरी वातं सीसी दे, जिनमें लोभ का स्थान 
प्रथम & । इस लोभ ॐ वशीभूत रोर उममे उस उदारता को तिलाञ्जलि 
दर्द हजो प्राच्य जातिर्यो काएक भूप्रणदे।\ फम से म्म चान ते 
साथ उसकः व्यवहार श्रत्यन्त सकीणौ गौर घणेसादक हुमा दै। 
जापान क श्यभ्युदय के देख कर पिले ते चोन को विस्मय हुश्रा 
फिर पं शोर उत्साह उतपन्न हए । परन्तु जापान के व्यवहार ने इन सवं 
सद्धाम पर पानी फेर दिया । जापान च चेष्टा्रौ से यद्‌ प्रतीत दे गया 
षक उनम इन्छा चीन का सरक्त वनने ऊी थी । ^ 
श्रन्य { श्रवात्‌ यूरोपीय ] जातियों की भोति जापान ने चीनका 
दवाने केजं > प्रयत्न कफम उनका वनतो इसी प्रध्याय फे श्रगले 
खणड मेँ होगा 1 इस खर्ड म इम जापान की रुचित महत्वावोद्। श्रीर्‌ 
दुर्मति का एक एमा उदाहरणा देगे जो जपन कनामक््‌ चिरकलदट्‌रिति 
करने लिये पर्य॑प्तिदे। 
शन के सरक्षित राज्यो म कोरिया काम्थरान यहुत ऊचा था । जितना 
प्नेरिया पर चीनी पूमाव पदा था उतना शरोर किसी देश पर नहीं पद्व 
था 1 पर दुभीग्यवय यद देश जापान ऊ मिङ्ट वा! उधर ससी सामाञ्य 
ती पस द्ी वाश्चीर रूस जापान दोनों की,क्रि दम धर्‌ ` पद्‌ इषा भ 
श्र दानो दी उसे ध्पले ज अवमर दृढ रहे ये । 


केम टा ने लिट्गचाग ने उसगी रद्ध का एप उपाय सोचा । उन्दने 
9 


अशान्ति षे कारण । ३५ 


सोचा कि यदि क राष्ट्रो मे दोरिया कौ गरक्तकताका मार वोर दिया 
जाय तो स्यात्‌ वह्‌ वच जाय । चीन के श्रत दोनेसे श्रमी तक फोरिया 
किसी परराप्ट्‌ से मसी प्रकार की प्रथक्‌ सन्धि नहीं कर सक्ता था पर 
स १६.६ [सन्‌ १८८०] मे क्ञि कै समफनेसे चीन पकौरने 
कोरिया को स्वतन्त्र स्यापारौ सन्धि क्रनेका अधिकार दे दिया! इस 
श्ररु्ता ॐ ्रतसार इगरीरड, अर्म्ममी शरोर श्रमेरिका से उसी साल सथिरयौ 
हुदैपलि को अनुमान यह्‌ वआ यदि कोस्य पर कभी कोई श्चापत्ति 
श्वे तो रद तीनों राष्ट उसका पक्त लगे । 
योरिथाके लोग जापान ते स्वभावत श्रसन्तु्ट ये; दन सन्धयो 
क पदि उनका साटन भी कुद्ध बड गया । जापान के विरोधि्यो भ कोरिया 
क महाराज के पितासि शि यंग प्रमुसये। महाराज फे श्रल्पवयस्व 
दोन के कारण यदी राज का पृवन्ध क्रतेये। इनके उभारमे से लोगों 
ने जापानी रण्जदृतो पर श्राक्रमण किया सौर उनके निवासस्थान मे श्राग 
लगा द ! जापानी लद्ते भिङते चेमल्पो बन्द्र पहुचे रोर बहा से जापान 
चल्ते गये । 
इस पर जापान ने एक सेना कोरिया भेजी । इधर लिने श्रषने 
एक विश्वासपान्र माचिएन चग को भेजा ! किमी तरह दोनों परतो मे 
मममौता दो गया श्रौर ६००१००० [ जिसमे से पीये ४००,००० घोट 
दिया गया ] लर दर देकर कोस्य! के प्राण यये । लि शि ग कैद 
करके चीन भेज दिया गय। । 
दो वधै पे किर सगदा खदा ट्श्रा। लि शिह बंग चीनसे दर 
कर्‌ फिर कोर्या श्रा गया था 1 उसने ध्यते ही फिर जापान के विरोधिया 
का नेतत छिया \ जापानियों यो फिर पिले की भत्ति भागना पडा दयोर 
फिर एक नवीनी श्योर एक जापानी सेना कोरिया पटवो 1 दोनों दल श्रपने 
को कौरिया षा सरक कते ये 1 श्रन्त मे क्वि > भति सधि दो गयी । 
उसकी सख्य धार्यो ऋ शच्रेजो स्य यह है 1 


ज 
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% वृष्ट €४1त २९०६८६१८ एठण्लाऽ पाप््पणङ 9६ा6८ 
१० ष्य पाल वण ण एनः, ६० ष्पः फत्‌ तप्पा 
५ इघकलप्छाह 0८८ पाण आह पाभ लालू दध 
एल एपणुष्ट हह्लपापौक कात्‌ ६0 पा्य6 पका +0 कलादुष््ुए 
10 ए 861 एय८ट चा छफिल्डा छ ०र्ि८्लाऽ णप दप्ना- 
६४ ४०३९ ग 2 धापरत्‌ एर ला काठ इभा] ४८ दाप 
४६त धौ द्ा6 गाह्रपटद्जा ग घाल 8ध्त्‌ 01८९ 4 
{प ९०8९ ग फ्‌ तषहप्ना्८€ ० ६ हगए९ फद्पाटे 
0९्८पद्प्रहटु प (० € ोपल)+ १९९९७७१ ४५६९8 ६९ २९३११९९ 
16 (णाइ ० दक्ालाः गाला ४० 8€छत्‌ 0०05 ४0 
पगला, 1६ 5 [ललक पणत८ा०६००त चणा नाल शण] 
५९९, 68९} ४० ४6 जघ्ाला ष्ट्रा पनदप्ट९ गण (ष 
धट म धापा कफतयापिमा 80 ४० 0 णत्‌ पौर लि 
{116 ण्यः 15 8९४16, धल 81191] फग्धाता्णकर घाल्प 
५००्‌)8 ४०१ 70४ प्पघपला ऽधषण्ठः पाल प्ला€ + , 
“उक्त दोनो राष्ट (श्रोत्‌ चीन शरीर जापाम) श्रापस भे यदह निश्चय 
करते दै कि कोरिया के महाराज से यह का जाय कि वर्‌ एक पय्यौप् 
सेना को कवायद्‌ कराकर सुरिकित वनाव जिससे कि कोरिया अपनी रक्ता 
का स्वय प्रवन्ध कर सके छीर उनसे यद भौ कदा जाय कि इस सेना के 
शिक्तण के रिये किसी चृतीय (र्यात्‌ चीन जापान से मिनन) राष्टू के 
एक या धिक शआ्राफिसर नीकर रक्खें। यदि कोरिया म कोई वड 
श्रान्त फैले जितके कारण क्ति एक या दोनो राष्ट कोकोरिया में 
सेना भेजने कौ ध्यावर्यकता परतीत्त हो, तो बह देता करगे ॐ पिले एक 
वृसरे कोलि कर सूचना दे देगे मौर काम पूरा हो जाने पर अपनी 
सेना बर्ही से दय जगे ।” 


इन न्द पर विचार करनेस्चि दौ य स्पष्ट दो जाता किव 


अश्रान्त फे फारण। | 


पोरिया पर्‌ चीन दा ण्फ मप्र छ्रथिकार नही रद्य वरन्‌ जापान मी उस 
श मागीदो गया। 

दस फे प्रे लगमग = पपं तक शान्ति रट्‌ पर यद शन्ति फेवल 
दिये मात्र की धी भीतर > श्राग जस रदी धी। जापानी बादतेये कि 
कोरिया फ राज प्रयन्य मेश पते परिवरन हो जाय जिनसे बह जापान 
फे भ्रमाव क्त्र मे पूतया श्चा जाय । चीनी श्चीर कोरियावासी दसरा 
विरोध फ्रते ये। 

य विरोध तो फल रदा दी था । किसी कारण से स १६५१ (सन्‌ 
१८६४) में चीन ने फु सिपाह कोरिया भेजे, यह खि फे विरुद घात 
धौ क्योकि जापान को पिले सूचना नहा दी गयी थी । जापान दस बात 
पर प्यमायत शट हु्रा } परिणाम यद हमा पि चीन जापान में छुचयुदध 
दिङ्‌ गया 1 

यष युद्ध चीन के लिये श्र्यन्त दानिक्मारक श्रौर जापान के लिये 
श्वत्यन्त लाम दायक निकला ! सारे जगत्‌ मेँ जापान की प्रतिष्ठा फैलगयी 
श्वीर "चीन का गौरव गिर गया! एसा होना स्वाभाविकदी था। नापानी तो 
देतचित्त दोर उन्नति क्ररद्ेयेश्रौर चीनीसोरदेये। रेसीदशामे 
दता दी क्या। 

२४. जुलाई शरीर १५ सितम्बर के वीच मे चीन को श्रसान श्रौर 
पिद्धायाद्धा ॐ स्यत श्रौर यालु की जलबयुद्ध मे हार खानी पदी । 
> १4 नवम्बर को षोड श्चाधरका किला जो बढ़ा दढ माना जाता था जापा- 
नियो ये दाथ भे चल्ला गया । चीन सकौरने इन वातोंकेखियि क्िको 
दोपी रदराया शौर उनका बहुत इध श्चपमान किया गया, परर जपानि्ों 
की वदती देख कर सापि करने की श्रावश्यकता श दी प्रतीत दने लगी 

चीन सकीर्‌ ने श्रपनी श्रोर से मिस्टर रेदि नामक, एक सन्तन 
को भेजा, पर उनको पू श्रधिार न ये इसलिये जापानियों ने उनको 
सखौढा दिया । नियम यह है कि जव दौ रार्ष्टो मं सन्धि दोती है तो दोनों 
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के भरतिनिधियो को पूरी श्रयिफार रदता हे कि वह जिन शर्तो पर चाद 
सन्धि करं । यद श्चथिकार चीन सरकौर ने श्रपने भ्रतिनियि फो दिया मीं 
या। फिर दो चीनी भेजे यये । पर उनञ श्रधिकार मीश्रूरा ये दस रिवे 
चह भौ लीटाये गये । श्रन्तमल्तिभेजे गये शरीर ९७ शत १८६५ 
(स० ९६४२ } को सधि दो गयी, इस श्रनुमार कोरिया पर से चीन 
करा प्राधिपत्य उठ गया। फोरमोसा शरीर पेस्छेठोर यपू श्रीर लियाश्रोतुग 
ग्रयद्रीप जापाम को मिले शरैर चीन को २००,०००,.००० तिल का रमै 
दरएड देमा पड़ा | | 
चीन लौट करि ने प्रास, जमनी श्रोर रूसको उभारा । इसका परि- 
शाम यह हु्रा क्रि जापान फे नियाश्रोतुग रायद्धीप ज्लीटा देना पद्ध + 
श्रभी तक जितनी वति लिखी गमी द उनमे जापान की कोई बद 
नीचता नही टपकती 1 उसके उदेश्य चाहे कैसे रहे दो, श्रन्य महत्वकाच्ता 
देगोंकेउदस्यों सेषुरे न ये। लढ़ा भी उक्तने जय २ की, दूसरो के चेङने 
परद्भाकी। यह सव सत्य दे, पर इतका कारणा दे। जापानकोचीाका 
द्रथा दमे साय ष्टी वद ससारये सामने चीनश्रोर कोरिया ' 
दोषी ठउहराना चादता था, इसील्लिये चुपके > एसी चाले चलता था जिनसे 
किङुढ क्र चीनीया कोरिया वाते कुद उपद्रव कर वैठे मौर उस्रको लकने 
का श्रवसर मित्ते ! पर इस युद्ध ॐ पी यद्‌ वतिं जाती रदी ! चीनक 
परहा दी नदी, जापान स्वरव छल खेला। अगे जिन षटनाश्यौ का उक्षिख- 
दै उनसे उसकी निन्दनीय तृष्णा करा परिचेय मिलेगा ! 
ज्ञा कि दम ऊपर लिख श्रये ह इस सथि की ( जिघ्को शिमोनेमे- 
करीसथि कहते है) एक घारा के श्रनुसार कोरिथा परमे चोन का 
सारा श्रधिपत्य उठ गया शरोर चीन ने कोरिया को स्वतत्र स्वीकार कर 
लिमा } श्रव देखिये कि कोरिया को पनी इस नयी स्वतत्रता का क्या 
फल मिला । 1 | 
कोरिया के महाराज शरोर महादानी दोनों द्री जापान के विष्ये! 


यशा के कार्ण, ३६ 


डनम महारानी त्रा जापान म बहुत दौ युरा मानर्ताीथ। । सधि कयेददहा 
दिनि पय (= भक्तृवर १८९४) फा इुदठ जापानी क्षपराहो महस मे पुम 
गथ श्रीर्‌ उने महारानी को मार डला असे दस धिय की जच का 
गयी ते यह पतिम मथापि ठन स्तेगो ने जापानी राजदृन यद्र 
म्यद्राकेक्टोमेण्माकाम सिया, पर जापान समारनेम्गोदराको 
म्मिाप्र्यर का द्ग देना सा दुग रहा उल्टे उनर्क पदद्द्धि फा । 

ओलसोग जापानिया फो वीरता भौर उदाराशायता की बद्/ प्रशसा 
करते द उनफो यष्ट पटना स्मरणा रखना चाषटिये । 

एक क्ण्टस्तोदुरद्ोदहागया, स्वय महराज दृसरे करण्टस्ये। 
स= कद कर किये गये पर चार महन के पे निफल भागे ्रं^र शमा 
राजदूत के निवास स्थान मशरणके लिये गये । वमे उन्दोने एक 
पापणा द्वारा महारा के हत्यारों के दोप को अ्क्ट करिया। 

६ मार्यकोस्स जापानमे एक समभौतादो गया जिसक्रे दारा 
कोरिभों मे तार का प्रयन्थ जापान पो मिला श्चीर स्स जापान दोर्नोन 
कोरिया फे शासन, सेना व्यय, श्रादिमे सुधार करने कौ श््छा प्रकट 
कौ \ जवदस यात की सूचना केरिया को दी गयी तो उसके परराष्टरमत्रा 
(जा म्री श्रन्य राष्ट स पन व्यवटारादि कर्ता दै) ने स्पष्ट क्िखाकफि 
यदे यात श्राप सलोगा ने विना कोरिया से पूष निरिचित करला श्रत 
हम इनको मानने क लिये वाप्य नदा है। पर दुल की धम्य से दता 
ही कया ह उसमे थे ही दिनों पीये कोरिया क्री इच्छानदहोतेहुए भी 
एके जापानी कम्पनी से २ लाख यन ऋण लेना पदधा । * 

फिर सात वे तक, श्यात्‌ स० १६६७ ( सन्‌ ९१६०४) तक कोड 
महत्व की यात नही हुई ! यह साल कोरिया के लिथि अनत्यन्त दु सघ्रद 
श्रा, क्योकि शमी साल उसफ़ सवतत जीवन का श्रन्त दो गया । 

१० फ्यरी १६०४ को जिस आहया पन द्वारा जापान के सम्राट्‌ ने 
समसे युद्ध छदा उसमें स्पटतया लिखा या ४ 116 पपदुग्णैक ण 
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के भतिनिधियों को पूरी यथिकार रहता हे किं वह जिन शर्तो प्रर चरि 
सन्धि करं ! यद श्रधिक्छर चौन सकौर ने श्रपने प्रतिनिधि कफे दिया नद्य 
या! फिर दो चीनी भेजे गये । पर उन श्रथिकार भी धूर थे इस लिये 
वह्‌ भौ सौटाये गये 1 श्रन्तमे लिभेजे गये श्रोर १५ शप्र १८६५ 
(सन ९६४२ } को सधि दो गयी, इसफे सदुमार फोरिया पर से चीन 
क] श्राधिपल्य उठ गया। क्रोरमोसा च्रौर पेस्केडोर टापू. श्रौर नियाघ्रौतुग 
प्रायटीप जापान को भिलेश्रोर चीन को २००१०००,००० तेल का धर्म 
द्रुड देना पड़ा । 


चीम लौट कर लिने फास, अमनी शरोर र्सको उभारा । इसका परिः 
णाम यह हुश्च क्रि जापान को लियाश्रोतुग प्रासद्रीप लौटा देना पडा । । 

ध्रभौ तक जितनी बाते ज्िी ग्या हँ उनसे जापान कौ कोई वदी 
नीचता नहीं टपकती 1 उसके उदेश्य चाह कैसे रदे दो, ्नन्य मदत्वकाकती 
देशों केउदश्यो सेर न थे, लढ़ा भी उसने जय > की, दूसरों के- छने 
परही कौ । यह सव सत्य दे, पर हमको क्रारण है। जापान को चीन क 
दर धा इस साय दी वद्‌ ससार के सामने चीनश्रौरकोरियारे री 
दोषा उदराना चाहता था, इसीलिये चुपफे २ देसी चाले चनता धा जिनसे 
छि कुद कर्‌ चीनी या कोरिया बाले च उपद्रव कर वैठे ओर उप्ररो लकने 
का वसर मिले । पर इस युद्ध ऊ पीले यह वाते जाती रही › भीन क 
इगरद्य ही नही, जापान खूव खुल खला। श्यगि जिन धघटनाश्रौ का उक्षेस 
दै उनसे उसकी निन्दनीय व्ष्छा का परिय भिलेमा 1 

जसा कि दम ऊपर लिख रयि ददै इस सधि द ( जिसको शिमोनोमे- 
की सौवि कते द) एक धारा के श्रनुसार कोरिया परस चीन का 
सारा अरधिपम्य उठ गया शोर चीनने केरिया को स्वतत्र स्वीकार कर 
सिया । श्रव देखिये कि बोरिया को श्रपनी इस नयी स्वतयतता का क्या 
फल सिला 1 


कोरिया के महाराज शरीर महारानी दोनों दी जापान के चिमृद्ध ये । 
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अनुमान था फिरसे श्रवसर पर श्रमेरिका दी दुर्मल जातियों का प्च 
नतेगा। परन्तु “देवो दुल घातक *“--परिणाम कद्ध न हुद्रा-उलटे सव 
से पिले ्रमेरिकाने ही जापान के कोरिया सम्बन्धी श्रधिकारौ को 
स्थीकार्‌ किया 1 
जव जापान फो पता लगा क़ कोरियाबाले पने बचाव को प्रयत्न 
कररुदे हे तो उसने माक्षिख शो फो विशेष दृत बना कर भेजा, वह १० 
नमम्बर के। मदाराज सि मिलि । उन्दनिजो २ बात जापान की श्रोरसे 
कदट। उनको सुनकर महाराज ने का “मै मर जार्छेगा पर इन वतं का 
स्वीकार न करेया" । कोरिया का मत्रिमरुडल भी जापान क श्तौ का 
विरोधी था, पर्‌ चह कर ही क्या सक्ता था! किसी को ठपये की लालच 
दौ गयी, किसीको धमकी दी गयी, को्क्रेद कर लिया गया । 
शन्त में सिवाय प्रपान-मनी श्रौर पर-राष्टू-मत्रीके श्रौरसव ने श्रपसी 
-श्वीष्ेति दे £ श्नीर एक सधि पन लिखा गया जिसके श्रजचसार कोरिया 
जापान की सरक्तकता में श्रा गया श्रीर्‌ एफ जापानी रेकिडेएट--जनरल 
नियुक्त हमा जिसको कोरिया के शासन फे विषय भं पूरौ अधिकार दे दिये गथे 1 
जव ्रजा को इस वात की सूचना मिली तो सनाया छा गया । सहसो 
, "मनुष्यो के दस्ताक्षर से एक श्री मदाराज ऊ पा भेजी शयी करि जापान 
की शर्ते न मानी जार्ये । जनरल राजकृमार मिन यागब्दान ने योरोपीय 
र्ट के प्रतिनिधियों को ल्तिखा । लाखों मवुष्य महल के सामने घुटने टेक 
कर यैठ गये, मल के भीतर मत्री शयौर राजकम्मयारी सहाराज के 
-सामने सुने टेक कर यैढे रदे । यद श्चवस्था तीनि दिन तकृ रहौ । तीसरे 
दिने जापानिये! ने सवको धलान्‌ ददा दिया शौर २६ नवम्बर को मदा 
सराजके नाम से प्रजा की भजा स्वीकृत कां गयौ । 
३० तारीख को राजकुमार जनरल ब्दान ने श्रात्मदत्या कर्‌ ली 
वेद कोरियन प्रजा के नाम एक पत्र छो गये ये । उसका शग स्प. 
इस प्रकार दै - 
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९" श्रौत. कोरिया के स्वातत्य का इन (अ्यौत्‌ जापानी) साम्राज्य 
करे बहुत ध्यान दै" 1 २३ फैरी को जापानी यवर्नमरुट ने लिखा “11६ 
प्फ] @एरल पपाद ठ वषा तलप्राप्रक हपण 
116९8 ४16 आतरृलातला९्€ शात्‌ पलाद्ण्रभ्‌ रा 
दष्क ग ९ 106 एणा €" चर्यात्‌ “कोरियन सापराज्य ये 
स्वातत्रथ ओर श्रसरिडते भूपतित्व के किये जापानी साम्राज्य स्पष्ट वयन 
देतादे 1 

इसफे चार मीने पी, श्रथौत्‌ जून मेँ, कोरिया का गला घटने का 
एक प्रबन्ध किया गया । मिस्टर नागामोरि नामक एक जापानी सज्तनये! 
कोरिया मे तमी परती भूमि थी ( वह भूमि जिसमे सेती नदी होती ) 
उस सवका उनको ५० बधे के किगरे पट्टा लिखवा दिया गया ] उनको य्‌ 
अधिकार्‌ दे दिया गया कि ५० वपे तक दस भूमि से चा जेस लाम 
उव श्रीर यदि ० वधै के पौषे कोरिया उनके नाम फिर पटा न लिखना 
चाद ते इस ० वधै मे उनका जो कुछ रुपया लगा हो वह खव £ रुपये 
सकद प्याज क साथ उनके दिया जाय । 

इसके दो मीने पीये, श्चरथात्‌ श्रगस्त मे कोरिया के सदय प्राप्त 
स्वातत्य ने एके नया रूप दिखलाया ] मभ तक श्चन्य स्वतच्र देशा की 
भति कोरिया के प्रतिनिधि या राजदूत योरप शरोर श्रमेरिका के स्वतत्र 
रषौ म रहते थे शरीर उन राष्ट्रो के प्रतिनिधि कोरि मे रहते ये । श्चव 
जापान ने कोरिय। से कदा फ़ वद सव बाहरी राजतो को सौरा दे श्रौर 
श्यमने राजदृतों को बुला ले, क्योकि जापान उसका सरच्तक वन कर्‌ उसका 
सौ सव फाम संभाल लेगा । यह भी श्राह हुई कि कोरिया ख सेना 
२०००००० से ७,००० कर दी जाय ! 

इन बातें से स्पष्ट दो गया कि जापान कोरिया को इस्तमत करना 
चता मा 1 घसयकर्‌ महाराज ने एक दूत श्रमेरिकां भना, षयि उनका 


९ 
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न्याय काथ क कुछ शन्त फरना चाहता हू 1?" 
. भेरी लुका तत्काल साद्‌ ङ भी पल न होगा शोर भेरी श्लु 
पीव मेरे विषय मे कं॑ऊढने खनने की आवर्यकता दे पर सुम 
विरबास दै कि ्रागामी श्रवस्थामे, नाना प्रकारफे कष्ट हमार जाति 
शौर दम देशङ़ेलेगो को नक्र देमे। 
„ राष्ट के मत्नि्यो ( श्रथात्‌ योरोप यमेरिका श्रादि के राजदूत ) 
करो जापान क्रा उदेश्य नि सन्देद्‌ न्ते रदा दोगा । मुभे श्राश है कि वह 
लोग अपने राष्ट शरीर अयनी प्रनाद्रो को हमारे राज्य की दशा बत 
लावे शरीर भेरे श्रभागे देश के साथ ऊ न्धाय क्या जायगा । 
यह नदी समना चाहिये कि हम लोग स्वदेश प्रेमी नदीं हे। हम दे1 
यदि परराष्टौ के मती कोर्या की पुन स्वातत्यध्राप्ति के लियै कु श्रयल 
करेगे त म उनको स्वगे से धन्यवाद दगा ।” 
सह एक सन्तप्त देशभक्तः हृदय का उहरार है पर इससे दोन! क्या 
या। किसी ने ङे भी न सुना, मान सारे राष्ट को सेपिरसुघ गया था। 
दिकतम्बरको फोरिमरा के परराष्टरूमन्री पाये सुन ने श्रात्मदत्या 
कर्न चादी पर उसके प्राण यच गये श्रोर कुद्ध दिन श्रस्पताल मँ रदफर 
श्रन्छा दो गया । 
महाराज बिचारेज्रेटतोयेद्टी, नाम कोश्चवमभी राजा थे) किसा 
प्रकार प्रसिद्ध सम्बाद-दाता मि उग्लस स्टोरी दवारा उन्न २६ जनवरी, 
१६०६ को एक पन ्रगाशित किया, जिसके शब्दे यह हे ~~ 
4 प्त ष नाल छणफृलाः०न रण [०९ १0 70४ शुक 
णा वह्ा८९ १० ध एलु श्ह्ुणण्त्‌ ए  प्रषपुणडा् 
ऋत्‌ 2०, ९ पा) ०४ २०४ 17, 1१07 
व पड अमुध्डु नोृ८४९ ० धा तलभ्यऽ क प्ट 
गषल्यध् ४8 कृपफणोप्ट्त धपनाष्ौी चाट प्ण 
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4०९ ० ०प 1. प्व (€ इग चदहुप्‌ फप्पडच्णाह पपाः 
1४6 ा०प्य पणा तनक 0न्‌)98त्ते ६० १० = (ण्‌ 
पाष चाल गिदा पपणाञलइ पत्री पाक.€ कम ४0 
फटा) (फरो पफाटकपड पात्‌ 10 ल्या क€तो}6 ४6 ९० 
तद्म छ छप प्रप ८ क्त्‌  ॥म्‌€ नाक हपाल ऋऋ९य- 
५प्र९ त पप्र पनर कलसक (८ षठल्त्‌ ६० पर्‌ 
प्रा; (०तप्छ् 
1४ पत्त ७४ ४८ कक्ष्या पाण कप एल्णृड ल 
गाछ [क्तठहत  फ६ € प्राह लहु प्याह 
(ष १० ङ्त ४० गल्डणठ क्ट्वा शात = उप्त 
एषपत८८९ १० घाट कृष्ण ज एएमल्छ - ऋभा इच्छत्‌ 
पष्दप पङ्‌ दुप्सट्ट्पि क्प 80 फलक 
भदेशाकीसतेवा नक्र मका, इसी लिये भद्द भमकर श्रवस्या 
उपस्थित हई । म ्ाकदत्या मररदार। स दसा करके मदाराज के भ्रति 
श्रपनी कृतता दिखलाना चादता द श्रौर पमे दो करोड देशवृियो के 


अशान्ति फे कारण । ४५ 


[| 


„ सादने कोरिया के स्वाम्य ( स्वातन्य ) को योपितस्षिवाष्टै शरीर 
उन्दने बह स्वाम्य किसी अन्य राष्ट्र के दाथ मे नही दे दिया दै । 
५ जापान ने जो सन्धिश्रकाशेत कीट उसमे (मी) कोस्यिा के परराष्ट 
सम्बन्धी विपर्यो का ( दी ) कथन दै { तात्य यदह कि कौरियाके 
समस्त परराष्ट सम्बन्ध जापान के रधन ररहैगे ) सप्राद्‌ ने जापान 
को कोरिया के भीतरी शासने मँ दस्तक्तेप फर का कमो श्रथिकार 
नदी दिया दै। 
& सप्रार्‌ ने जापानी रेभिदटेरुट-गेनरल की नियुक्षि की कमी स्वीकृति 
नही दी, उन्दने किसी देसे आपानी को नियुक्ति की सम्भावना की भी 
कल्यना नदी फी जो कोर्विा में श्राधियत्य (या साम्राज्य केश्यधि 
फार } रता हा । 
सम्राट्‌ परमौ फे वदे राट से व्रायैना करते दे फि यद मिल कर 
याह्यविषया म श्रध से श्रधिक ५ वर्थ के लिये कोश्यि के सरक्तक 
वन जाय । 
सं कातर श्यात्तनाद कारकप्ती भर भी प्रभावेन पदा । जापानने 
कंद दिया कि यह्‌ बाति कोरिया के महाराज की कहा हुई हे हौ नहा । 
दो एक परिणाम हमा । ध्रभी तक तो सम्नाद्‌ बाहर भी निकृलने लने 
पति भे पर श्रव वह मद मेदीकैद कर दिये गये र महतं पर 
जापानि्यो का परा वैठा दिया गया । क्लोत्यिन राजकम्मचारी निकाल 
दिये गथे श्नौर उन स्थान भँ जापानी रक्खे गये । महाराज पो स्स 
यूयेपरियन, श्रमेरिकन या करियन्ते मिलते फी मनाद्ी दो गयी । बहुत 
स्री भूमि अना से, रस वहने छीन सी गयी मि, उप्त निके कामि लिमे 
श्मावस्यकता है शरीर पिर जापानि्यो को दे दी गयी । मि द्यत देमितल्टन 
शछ्पनी पुस्तरु श्वाध्लेम्घ श्राव दि मिडिल ईस्ट (०8५ (४५१1० 
एष्टा ० ध1८ 276 1225४) म लिते है “ 1 {115 
सक 70 [688 प्तप 1000 + 1119६९5 ८6 018 ]058९8०९॥े. 
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ग परःऽ भुषण 1४8 कृतण्लोपाा९त्‌ प्८ हठरललदुगपति 


ग [क्ल पणते वेलाण८छ कष 116 11४6 ४ शाङ्ग १९४ 
छा?१९ पाण इण््ललद्ष्च् णरा ४0 पाङ दहु 
0०णल्‌ 


४ एष्वलः घाल वधम २६ कृपणेप्यात्ते एकु वेणा 


पष्ट गाङ्‌ प्ल ा6 कललिप९त्‌ #०) (माल्टा एा€ 7४6 
पफ) पीरा ऋप्तो एनच 205 लाह, पनर 
करभााप्रत्रत म ताल वमाने ग [मदम ण्यम्‌ 
की78 76९९ 1४९ एष्टा पपताज पन्ते कप्त 
प्र फलन ज [णठ 


प्16 पभ्]दइ्‌ फलरल ए०ाऽला४९त #0 ध6 कन 
पाला ण 8 िछ्तल्छ हचलपन्‌ कलया वेकणृष) ) 
पलत्राल 1४8 16 ८णा्छारतत्‌ प्त कृषण्वयणात् ण 
1.73. 
€5616166 [फटा [रलह मा (एग 


श 018 भल नह एफकृला०ा ० [स्मि 10581168 


चः 


[1 


6 हुछ एतकला8 #0 दकला८ाऽ€ # ण [कटल०- 

10६९ णलः [0८ णिः 9 कृ€पनत्‌ प्रज ठररव्टफषटु कर 

-क्धा78 छ) 76810९४ ६० ध€ दके म ्गलभा 

णि्लटुण सर्प्पि8 

“जिस सन्धि पर १७ नवम्बर १६०५ को मि हयाशी ({ जापानी 

प्रतिनिधि ) शरीर पाकचे खुन ( कोरियन परराष्टूमनी ) ने हस्ता्षर 

फिमाउसपर न तो कोरिया के सप्राद्‌ ने इस्ताक्तर किया, न वद उस , 
से सदमत दं । 


जापान दारा सन्धि का जो व्योरा प्रकाशित ह्र दै उससे वह सदः 
मतन. 


अशान्ति कै श्चारण। ४३ 


म यद सूचा भिला तो उसमे मह्याराज फो यदं धात्रा दी किवद सिंहा 
मन से उतर जार्यै शौर जापात चलकर जापान नरेश से स्वय चमा मँगि। 
१७ ननेम्बर्‌ १६०५ फो सधि पर श्पने दाथ से दस्ताक्तर कर श्रौर राज 
फुमार याग को कोरिया युलारर ग्ड दिया जाय । 

मह्याराज ने मद सथ तो करद रिया नदीं पर २० जूलाई को युवराज 
क्ते ग देफर श्याप श्रल्ग दो गये} 

१ प्मगत्त को हस भीषण नाटक का ्रन्तिम दृश्य ला गया । उम 
दिने कोटि्यिन सेना तोकने का प्रयन्ध हृश्या । एक श्रोर कोरियैन निषादी 
खे कि गथे.श्वोर दुसरी शरोर जापानी सिपाही ये । पिले श्राकिसर्ो की 
तनवरिलते ला गयीं, फिर पिपादियों के श््लेलिये गये । इतनेष्ी मे 
धानं मोरिवन श्चाक्षिसर ने ख्रपनं षो गोली मारली । इसी पर सिपादियों 
को जोश श्रा गया श्रौर उन्हनि श्यषने २ श्र फिर उठा यि) पिनि 
तो जपरानि्यों कं। छु इति हई पर विचारे गौर्यिन करटौ क्या सक्त 
भे नने पास वैते शल्ये, न तोपखाना वा, न शिक्त थी। 
थोड़ी दा देर मे वद छावनी से गलियों की शोर हटे श्रीर फिर षरोम दो 
कर सदने लगे । उस समय जसा फि मि° देमिव्टन फदते दे ६८५ 
< (पाए 0 288461८ त ए प्रला पाट एएल)त ४० त थ्छ 
118 [तोक 1८१ २ दसा हत्याकाणड मचा जिम जगत ने 
ममाचार री नदीं पया । पाता करदा से, समाचांकी कुञ्जौ तो जापान के 
दावम थौ 1 जेगोंके धर लूटगये शौर मननाना श्रत्याचार श्रा । 
नोगा फे टाथ पर त।द़ दिये जति प्रर फिर वह रस्ती वेध कर सद्रकों 
भ राये जाते । उन्मत्त जापानी उनगी दुर्दशा पर हसते श्रोर उनको 
2ोकर मारं । यद दशा केवल स्यूज्ञ ( गोरिया की राजधानी ) हीम 

तली वरन्‌ चाग जू वानञ्‌ , प्याग्याग, चूचाय रादि क्डनगरो मेह 
शरीर सभी जगदों म यी बाते हई । अजा के साय जो २ ्रत्याचार कथि 
मये डने चिपयम भि हेमि्यन कते दे, ४1€1© ४०7९ धल 


४६ त्नीत ष्ठी राञ्यक्रान्ति }, 


समयात्‌ इ06६ पाः प प्रल कृ्ाण्डुल, द6 पणत्‌ गणपत 
९९ ककणाकल ४०४९ हाप पण पट पाशम्‌, 
नटप्लपात्पानम्‌ पणत्‌ ्फालाः 1त्‌8 त पात क्क्व 
ऋ16 प्ल्ष्प्ट्त्‌ फणी) तवृपण एमे ४णते शप्र 
10160 त्रन्‌ दग्फाृलोऽ्नमगा ६२६ हप्र, पषाहे पात 
एन्‌'65 कलार गट्छह्त्‌ छल शोल पापा पात्‌प्९^ ण 
छ्र"6 धजग1© ” “दम प्रकार एक सख ( १००० ) गेव वेदपस कर 
दभि गये त्रौर वेल्ल साथ मनमानी लूट हुई । लोग मार डले गये 
शरोर स्वियौ का सतीत्व भरष्ट फिया गया । राज्य के जिन आन्तों मे खनिज 
पदायै मिलते ह, खेती ्रधिक टोती टे या लकी मिलती द उनमें भजा 
ॐ स्वत्वा के साथ इसी प्रकार बलात्कार क्रिया गया} नतो सूचनादी 
गयी न छीन देने पर उचछ पया दिया गया । प्रजा के घटे २ व्य्रापारो 
पर एकायिकार स्थापित कर दिया गया |` ^ 
भ्रजा इन श्रत्याचारों से घवरां उरः । उन दिनों कोरेया पर जापान 
का ९ करोद सीस लाख यन का ऋण था। लोगेनि सममा कि स्यात्‌ उस 
सपय के देने से प्राण वच जार्यै, इस लिये आपस भ चन्दा करना श्चारम्भ 
क्या } पर यदद उनकी भूत थी । जापान की ससुन्द्र-सोख प्यास इस 
चरूद से करटौ चक्ष दोने वाली धी 1 
मद्ाराजने भी एक श्चन्तिम प्रयत्न किया ! उन्दने यपने पितृव्य 

राज्डुमार यागद्धैयि के टेग भेजा देग हारैरड की राजधानी हे । यद्य ' 
योरप को छन्तर्जातीथ सभां चैट करः सारी पथ्य के जरिल राजनीततेर 
भर्ने पर विचार करती ची । मदाराजने सोचा कि इस.सभा दै, सामने 
पुकार करन से के तो सुनेगा, पर कुट्ट भी न हुघ्रा । दो, जव जापान 


० ए्कपििकार्‌ शस कते है मि किमी ण्कही व्यक्ति कौ उम व्यापार 
चौ करोः फा पूख श्रथिकार मिल याय श्रौर दृमरा कोडच्मेन कुर मेः 


॥ 


अशान्तिके कारण । ४६ 


उन्दराे देख सियाप्रिणेती सरार प्रजाद्य हानि करोमे समर्थ 
हिपरयमारा मान रद्वा जीर स्तत रदा करने वात तो उमरी इच्छा 
रीर न गक्ष, श्रत श्रपना काम पन दषा फर दोगा। श्य विचारने 
सीन जन्यं भं श्राया, उन्ाद छार कम्यरयता फा सञ्चार सि्सि। 
(य) चीन श्वर पररष्ट्‌ | 
ऊपरफे रौ ष्टो से इत चत ख ध्नुमारिा जा सन्ताहकि 
शौन फा परराष्ट्रे फे साय, यायंक्ि पि परराष्टो फाचान फे साथ 
शमा स्ययदार रहा ट।परन्तु एम छष्यायमेंदत विषय का रिमित सतिस्तार 
वेशान करना श्रावरयक १, दम तिथं हम पर राष्ट्रा का एयक प्रयप लगे । 
सब शे पिनि रा० १५७४ (रान्‌ १६१७ ) मे पुतमाल वाचे चीन 
गये भ) उ पी स्‌ १४५७६ में श्येन वाला शरीर सन्‌. १५६८ म टच 
लोगों से चीन वाल फा सामना हा । ध्रारम्भ म तो उनसे बहुत ल्वा 
मागे रदे पर पदे से इनक्र प्रभाव यहुतक्म हो गय) क्योकि इनका शक्ति 
ही फम से गरः + श्रत दन वन विस्तारके साय करना ्ननवश्यकद्। 
क््मलेरड | 
ख्व लेगों क कृद ही पठि शमेन चीन पहुचे, पर श्रारम्भ मे उनकी 
परिस्थिति म फो विशिष्ट वातन थी। चीनी उनको उच सममते ये। 
सन्‌. १६८४५ म उन को भैरटन मे कोटी वनानि चरर व्यापार करनेका 
स्वय मिला । परन्तु इसके पे लगभग ९५० यपं तक का महत्व षी 
भात नदी हुई 1 
शस वीच मं श्रीम का व्यापार वदता जाता था। सन्‌ १६८४ तक 
२०० पेद से श्रधिक श्रफाम चीन नदा जाती थी । प्र १८२० म पेयिया 
ण्ठी सख्या ४००० त पर्हुय गयौ । वात यद थी कि पिले ते श्रीम 
श्रौपधिकेनामसरेजातीयी। पदधेते लोगो यो इसके शाने का चका 
लग गया। उपर यौन में भी इसकी श्ुल कर खेती दोने लमी । चोन स्कीर 
इघ भात से हुत धरव्ररायी । रुपया सी देण से जाता था श्रौर भरना का 


~; 


७८ चीन की राञ्यक्रान्ति। ~ 


दला 17 पाला (मपोलं€ आद्र) ९6810688 1 
क 0्नध्रई पला = प्ट्ल्न्फूषणटत्‌ धोठ कप्रतल 
पप्पू » देती २ यतति हुई जो महारानी भिन की इत्या केस 
जा अत्याचार कयि गयेये उनसे भी वदफर निलज्जन धा । 
वस, इसके साथ ही कोरिया के रहे सदे स्वर्तच जीवन फँ[ सम 
दो गयी । अव वृह जापान का एफ भ्रान्त है श्रौर एक यर्भनर~जन 
उस पर शसन करता दै । 
यद्‌ दु खमय कहानी जिस व्र शरोर विस्तार के साथस्सिखी : 
हे, सम्भव दै कि उससे कुच पाठक उक्ता गये हौ, पर मेरी अमम 
इस विपय को श्रौर सक्तिप्त करना श्रसुचित होता । जापान के नाम 
जनत।, विशेत भारतीय जनता, फी श्रोखं पर जे श््ञान पट: 
रक्सा है उसका दूर करना त्रावश्यक दै । हमको चाहिये कि श्चपने 
शरीर शश्व दोनों को पदिवान ज्ञ! ८ 
चीन पर जापान ठी इस षणित लीभमयी नीति का गम्भीर प्र 
पड़ा । लोगों को जापानस् जे कद्यं श्राशा थी वह ठरुडी दो गयी उ 
निराशा ने घेर सिया 1 जापान निक्ट वा) उसके पास वल था, उसके र 
यक यूरोप मे भ थे, एेसा मदान्ध लोभी देश ओ देखते २ ष कोरिया 
यट कर गया स्या ङ्द नदह कर सकेता  वीनि्ये[ का हृदय भय 
कोष उठा ॥ 
उधर चैन क्र मनञ्चू सरीर थो, जिति सिवाय सेनेिके श्रौर 
श्रातादान था) चीन को जाप्रानने पीट लिया पर मच्चु सक्रौरेकौ 
मट्ै। चीन की श्रप्रतिष्टा उसे जागत न क्र सकरी । चीन करा पुराना 
(या प्रभित्‌ ) कोरिया नष्ट दो गया पर मञ्चू सकीर दाथ पर दध 
> रदी ! जापनि्यो ने चीन के इतने पास श्मपने पौव अमा तिमि 
मञ्च खकौर को क्तोभ न ह्या 1 चीनी प्रजाके हृष्य मे मय फ साथ इ 
ष्णा श्रीर्‌ कोधने भी घर किया) 
# 


अशान्तिके कारण । ४६ 


उन्दोनि देख सिया करि ण्सी सकौर प्रजाकाहानिक्रेमे दी समर्थ 
दैपरप्रज का नान रच्चा श्यार स्वत्व रक्ता करने सन तो उस एच्छादै 
श्रीर्‌ न शक्ति, श्रत श्रपना काम पने हाथो दा करना होगा । इस विचारने 
चीनी जनता में श्राशा, उत्साह शरोर कम्मेस्यता का सञ्चार क्रया । 
(य) चीन श्रौर पररष्ट्‌ | 
ऊपर फे दो णडं सेही इस वात का प्रनुमान रिया जा सकताहेमि 
स्वीन का परर के साथ, यायो किये कि पररारष्टोकाचीनके साय 
कसा व््रवदार रदा है। परन्वु इस श्रध्याय म इस विपय का फिथित सविस्तार 
मेशन करना श्रावश्यक ई, इस किये हम पर राष्ट्रं को प्रयक प्रथकर लगे ! 
सव से पित्ते स० १५७४ ( सन्‌ १६१७ ) में पुतमाल वाल्ते चीन 
गये थे । उनफ़ पी सन्‌. ९४७६ में स्पेन वालों श्रौर सन्‌. १८८८ म डच 
लोयों से चीन बालों का सामना हमा ! श्रारम्भ मे तो इनसे बहुत लगई 
गदे रदे पर पधि से इनका रभाव बहुत कम हो गया क्यों इनकी शक्ति 
हौ कम हो गई ! शनत इना वशन विस्तार के साय करना श्चनावग्यक् ह 1 
इगलैरड | 
डच लोगों क छु दी पि अग्रज चीन प्व, प्र रम्भ में उनकी 
परिस्थिति में फो$ विशिष्ट बात न थी। चीनी उनको उच सममते थे। 
सन्‌. ९६८्५म उनको फैर्टन मे कोटी वनने श्रौर व्यापार करनेका 
स्वत्व मिला ! परन्तु इसमे पीठे लगभग १५० वर्धे तक कोठ महत्व दी 
बात न हई ! 
एस वीच में श्रफोम का व्यापार वदता जाता या। सन्‌ १६८्४तफ 
२०० ये से धिक श्रफोम चीन नहीं जाती थी । पर १८२० मँ पेयं 
की सख्या ४००० तकर प्च गयी 1 वात य यी कि पिले ते श्रीम 
श्रीपपिकेनामसे जाती थी! पदेसे लोगों को सके साने का चरका 
सलग गया! उपर चीन मेँ भी इसकी एस कर खेती दोने लगी । चीन स्मर 
इ बात से बहुत धरवरायी 1 सपया भी दे से जाता था श्रीर्‌ प्रजां का 


४ 


५० छीन -की राज्यक्रान्ति। 


स्वास्य चपट दौत। जाता धा 1 यद व्यापार शरप्रेजों ॐदी दाय में वाकयोकि 
भारत भ श्क्नीम उत्पन होती दे इसलिगे श्रमजा चे चीन सम्रा्‌ र थे,। 

१८०१ मे धम्ेजों के श्रफीम ॐ जदा कैरटने बन्दर से , निकाल 
दिये गये श्रीर १८३८ मे शफीम ॐ विख कर कड नियम वनाय गये । 
डन नियमो का तातपय्यं यह या कि प्रजा ऋ श्चफौम साना बन्द शो रौर 
चादर से श्रफीम का श्याना वन्द हौ 1 यह्‌ नियम तिज को स्वभावत दुरे 
कतो श्रौर ए चोटी सी लदा चिद गयी, जिसफ श्रोपियम-वार (्मफाम 
की लाई) फते दं । उका फल यह हया कि छपर का श्चफीम वेदने 
का अयिकार वभा रह । उनम दाटूकाल्य का द्वीप मिल गया रैर विदे- 
शिरो को शद्ाई, निदो, ध्रमोय रोर शूवाड मे व्यापार करने का 
अमयिकार प्राप्त दोगा! यह्‌ घटना १८४० कीट । | 


९८६८ क तगभग फिर मगडा हया । तीन उेमिरजो को फैरुटम नगर 
के भीतर नद। रहने देते ये, ईस वार फास "भी श्रेयो के साध था। श्व 
की वार भी चीन षो नीचा देखना पद । जव सभि दुई तो ज्युचवाग, चेष; 
ताद्चान प््रदि कटु नये स्ना मे व्यापार कसते का विदेधियों को श्रयि- 
कार भिल्ल गयां श्रीर्‌ उनके राजदूत पेरिग मे रटने सगे 1 

सन्‌. १८७५. मे किर वेदा खड़ा हरा । क्मैल ब्राउन कठ मय्यो 
के साथ भारत से चीन मेज गये थे} चीन सकर ने उनको चीन राज्यम 
याच्राकेस्ने की परत्ताभीदेदी थो रास्ते म उनफ़े एक साधीमि० मार्गदी 
को किसी ने मार डाला । चीन सकौर का कथन थाक्रि मारने वाक्ते एक 
जग जाति 7 मलुप्य थे ! ११ जगलि्यो षो फसीभीदेषनयी प्रर 
छमरेजो के इतने से शान्ति न दुई । बहुत. बाद विवाद हुया । यदू तक 
कि सका देने का सम्भावना प्रतीत दोने लगी 1 "परे किसी अकार्‌ बात 
शान्त दो ययौ । एक सथि-परन लिखा गया जिसके द्रा वेञ्चाख श्रादि क 

नये नगर्‌ शर्रेजौ व्यापार फे शिम खल गये श्यार वीनस बुघ सोममा 
मोगने के स्थि एगलेरड भेजे गये 1 ५ ९८ नः 


॥ 
५ 


"न माररस् पः फास्ल) षू 


पदक न दन्त + सरमा ध्य! रम्दन निता केदषदू 
प्रस 1 4 2१ न्त्र व्याम नन) प्ररमा 
श्प्म थे । उभा कय मवर्प्‌ 4 किस्म श्वय न्या 
पा१३ ॥ पन्य भ दा मन कग द न् सपरदौ [नित्सकात्‌ 
नदन वन दयाप उतनः पमावत म वुपरषः र। 
पिर द लिग्मय का उणा पल्ति हतप पछपभीपति भूमे तप 
कष की दमु भ नमस्यं उम समर दयप्र ते नीषएम यनम 
श्फराएशर (दसद अर मेनन काद्नी पामगरनि 1 प्राता। 

१६८६८ > पप, 1 पड द्वस्टत द्यो (निदा जय पतने पिरप 
दफा चरत उर्‌ दमा पि दमो सह सरद ति द्म 
पकाय द्याम, प्त, पििप्मे आपये स्ापर्णा स्ते 
स र न्याप | दरगञ द्युतार सरश कोर्पकदा जाम ता पए पद्‌ 
भद्द रिपु सशिरः पि इमपरम एक दूमरां चारेप्रुमो 
पना इष एप मपय स्चापवे हा पदति पुम गया। यष्तु, चीत 
द्वात स्मय पद्यते -द्ध द्वात चाषा । तथ धेनो 
ये पार पिविष्टनप्रिषा 1 

सनि श्री दवलणटफा पन पासीमामे विपा मप्डुत दिनोतेरिगाद 
सता प्राता पा 1 प्रद्‌ १८६० (णोति टो गया श्वार १८६८ मे श्रभनाको 
गादसम श्रव प्न ज्ये सदे फणे केलिये स्यान मित गया) 

१६०५ मे मोत्नर युद्धम जा घुष्य बद लिला दी जा युमा 
1 4६०८ जे ष्फ मेना फनत्त यगद्म्बरु थे ष तिच्वत भेजी गयी 
रजे स्वग थोर मे रान्तिपप नदो मिलस्मे येबद्‌ रात द्वारा 
-याप्त कर्लियि गये! 

श्रत | 

भस यक्त ध्यथि तो चीं यत दिनों से ये पर उनयो पदिले पहल 

पेतिदिम महव उस समय मिला जय चन्‌. ¶८५न के युद मे उन्देनि 


५२ सीन की राञ्यक्रान्ति। 


श्मेजों फः साथ दिया । इसके पदे उन्दने स्वय चीनमेतोकदक्िि 
नह पर कोचोनचान, राद्किन शरोर श्रनाम मै श्पना परमाव फलति गये । 
१८५७३ मे उन्दने श्यनाम से एक सधि भी फी जिसे यह श्रनाम के 
रक्तक दो मये 1 सौ रक्तकता के यदाने उन्दोने ऊ मेना चीनी सोमा के 
पाख भेजी 1 यह नात चीन के सिये श्रसन्तोप जनक थी ! उसने कषा ङि 
नाम चीन के श्रधीन तकं वयो मे दै श्त उसकी फरासकेसय जो, 
१८७३ मे सधि हुड वह नियम रिरुद है । भता फास बति टस वात को 
कव भननि वारौ ये । श्रत १८८४ मे दोना राष्ट मे लबे चिद गयी 1 
पिले तो घान दौ हार रदी शरीर एक सधि किसी भो गयी पर किसी 
कारण से इस पर दोनो पक्त सहमत न हुए श्र फिर लढाई श्यारम्भ इद । 
इस वार चानिर्यो का षष्ठा भारो रदा ! छन्त मे इन शर्त पर मेस हशर 
कि चीन फ़ास वालों को सामा परर व्यापार करने का ध्रविकार ददं श्रा , 
भ्रास उस वात चो स्वीकार करले कि चीन री श्ननाम स ससक ह। 
इस सादा के परिणाम मे यूरोपियनों की दृष्टि मेँ चीन का गौरव 
वद गया। पर बुराई की वात यह इई कि चीनियों फो स्वय मिथ्याभिमान 
ने चेर लिया शोर चह श्यपने फो अन्यन्त शक्षिाली सममने तग । 
शखके पीदधे कोई बहुत महत्व क चात नहा हई } योक्सर युद्ध में 
रास सम्मिलित चा टी, टा, इतना दी जानना पर्याप्त दै मि र्द तो ` 
साथियों द्वारा श्चीर ङु योदी बलात्‌ रास ने चीन के श्माग्नेय पेण पर 
पना प्रभाव श्चच्छा जमा लिया हे श्रीर धरि > टाकिन, नाम, 
कम्बोडिया श्योर फोचीनेचीन को एक २ करके एक म एक बद्ाने से 
निगल गया ह । । 
जर्मनी | 
सम्‌. १७५२ के लगभग जमन लोग चीन प्रागयेये प्र ९८७० के 
पाटे उनफा कोड विरेय रेतिष्टातिक महत्व न या । उस साल परास को 
द्रा कर उनका यल श्रीर्‌ ्रमिमान चद गया थाद्सी कयि कमी 
|; 


अशान्ति कै कारण । णर्‌ 


उद्र कर ठते ये परन्तु पराय उन्दोनि नीति श्रौर दृरदर्थितासे काम 
लिया । इसी लिये चीनी उनये। सीधा समते ये 1 इसका फल यह्‌ हुघ्रा 
कि चीनी सेना ॐ रिक्त के लिये प्राय जर्मनी रक्ये जति येध्रीर 
जर्मनी से दी शस्र चीर श्चन्य सैनिक सामग्री मोल ली जात थी। 

परन्तु १८६७ मं जर्मनी ने श्चपना सच्चा रूप ॒दिखलाया । न कोई 
सदा्थी नमग्दराया। दा कुड मारपीट गयी थी जिस्म द एफ जर्मन 
पादरी मारे गये ! यस, विना कुदं कटे सुन, जभेनी ने फरियाउ चाड श्रौर 
उसके श्रा पास की भूमि यकायक ले ली । इसका परिणाम यह्‌ दुधा 
फिख्सने परो प्राधर श्नौर ता-लिएन यान, दस्मलरड ने वदद 
याद श्नौर रास ने क्षाद्ाचाड बान ले लिया । दा, इन तीनों ने चीनकी 
लज्जा वचने के दिये, नाम मान को ६६ वधै काष्टा लिख दिया। यद्‌ 
फटना ्नायस्यक दोगा कि पटे के किये कुद्ध धन नदीं दिया गया । 

किसर युद्ध ॐ समय जर्मनी का जैसा कुछ व्यवहार रदा उसका 
कयन ऊपर दो दी चुका दै । 

श्रमेरिका ८ सयुक्त राष्ट ) 

सव स पादिले ९५८६ मे श्रमेरिकन लोग चीन मवि । उके कुठ 
ष्टी दिनो पिले वद शप्रेजों से लदकर स्वत हुए ये' इस किये चीन 
ख॒कौर उनसे कु प्रघन्न सी ची । इसके श्रतिरिक्त श्रमेरिक। वाले श्रफीम 
ओ व्यापार से ए्रथक्‌ रदते ये । चीन में उन्दोने कभी प्रद्र मेजम्र यो 
श्मन्य रीति से श्रपना परमाव नदय वढाना चाहा 1 कमी उन्दने चीनक 
भूमि नदा दवारं 1 इतना दी नदा, र्वोस्सिर युद्ध के पीठे अथै दण्डका 
खो भाग उनको भिला था उसमे से भी उन्दने ङ लौ दिया । ह्न 
खारणों से श्रमेरिका श्वौर चीनामे कमी विशेय "वैमनस्य नदी हृश्ा 1 
भैमनस्यका एक चारण कमी २ उत्पत हो जाता 1 बहुत से चीनी 
मेरि जाते दें चौर यद यात श्रमेरिका ॐ करई राट को पसन्द नदीं 
दै, इलिभे वह इन्नो सेमे ॐ लिये मंतिरक अग्रत कप्तेदै। पर 


८2 सखीन की राज्यक्रान्ति। 


जहा तक पता लगता दै प्रधान श्रमेरिकन स्कार का ममे दोष 
नद हे। । 
स्स) 
यूरोपियन राष्ट्र मेसेर्मका चीन से सव ते पुराना सम्बन्ध ह। 
किसी समय मे ससी-साम्राञ्य के दक्तिण श्रीर पूय का माग चीन कै श्रधीन 
था। इस सम्बन्धक क्रमश दृटनेपरभी दोनँदेर्धो को एक वृषे 
का सन्‌ १३६८ तकु [ जवक्रिचौनसे म्मोलो का राज्य उट गया] 
कुद > पता था । पर उम साल के पी मचूराज्य की स्थापना तक एक 
का दूसरे के इतिदास मे कद नाम मी नहीं मिलता । 
९१६९२ मे सूम श्नोर चान मे युद्ध आरम्भ हुमा । दोनों राष्ट घमूर 
सदौ के किन (यक्स] श्रल्वजिन को जना चाहते ये \ यद्‌ लदाई १६८६ 
मे समाक हुई ! सखूसियों को ल्वाजन छोकना पद्म । बहुत से तसी 
पकड़ कर पेररिंग लाये गये श्रौर मदु की -भर्डे वाती पल्टमौ मे भरती 
कर लियि ग्ये। 
उस समय से लकर श्रव तक चीन प्रर सरूसमे दम बारह दरी 
यङ सथिया दो चुकी द । खम बरायर वीन को उत्तर पूष परार पण्चिम 
में दयाना चाहता था। जव १८७० के लगभग चीनं की सुसल्मान प्रजाने, 
प्रदद'करदियाशा षस चुपके से चीनक इती प्रान्त दवा लिया। 
मर भस्न्प्‌ भे चीनने उसे लषटालिया। चीन का निरन्तर प्रयत्न यष्टी, 
था, शरीर यं प्रयत्न श्रल्वलिन वति फण्डे के समय सदहोरदाथा, फि 
रूसी मचूरिया के पास न फटक्ने पवे ¦ इसी लिमे उसने उस प्रान्त को 
उजाङ्, जनध्यूल्य मरस्यल सा वना रक्साथा ! पर्‌ ९१८८८ से मने 
श्प मति पलट द क्योकि उस्र क श्प्रेज श्याफिससो की सोन 
शचि प्रता लगा कि यद्ध मान्त अत्यन्त उपजाऊं रौर खनिज पूरी रै । प्रिर 
तो चीनने इस फो जनपूी "छीर सेद्ध करने का पूय यवन्ध करना श्रारम्म- 
कर दिय । उसका विचार यद था क्रि यद भ्रान्त इतना खम्पन्न श्रौर्‌ 


अशान्ति के फाण। ५५ 


सुसगरटिते कर दिया जाय कि स्सया केष श्नन्य विदेशी इसमे श्रपने 
पावन श्रदा सके! यह उदश्य पूरे न होने पाये । जापान से युद्ध > पि 
चोन इतना दुर्बल हो यया कि रूस फो प्रवसर मिल गया। १.६६ मे 
उसने रेलवे सम्वन्धी करद श्रधिकार चीन सरकार से लियि शरीर १८६७ 
में जर्मनी का श्रनुकरण कफे पेट श्राथर शरोर तालिएनवान दवा 
तिया 1 इन वातोका फल यह हुमा कि यद्यपि नाम को मञ्चूिया 
चीन का प्रान्त था) पर उस पर॒ स्स का वहुत वदा दबाव या। जवसे 
रूप ने सादबौरिया मे टत हए च्लाडिर्वोस्टोक तक रलये सोला तेव से 
यह दवान शरीर मी बढ गया ॥ 
जापान | 
चीन-जापान के सम्बन्ध का सव से बढ़ा श्र तो वह दै जो कोरिया 
विषयक है । इस का कयन पहिले ष् दो चुका द! जापान की नीति ने 
यूरोप वालों को भी षि डल दिया । दस का एक कारण यह दैकि 
जापान सक्सीफो एमी प्रशा नदाथा। लोग सम्भतेभे श्रीर यह 
सममना समुचित श था किं जापान चोन के श्रभ्युत्यान म सहायक दोगा 
ययोकि यदि यद दोनों राष्ट मिल ज्य तो प्रण्वौ मे इनके सामने क्सि 
का छ्दरनां करटिन हो जाय 1 ॥ 

१८०४ मे फार्मोसा के पास एकर जापानी जटाज दृट कर्‌ व गया । 
जो मल्लादे वच रथ उन फर्मेसा फे जगलियो मं मार डाला । -यद्‌ 
खोद नई बातन थौ । पर जापान क नये णर निकनेये चर्‌ वह उनकी 
परीक्ता करना याहता 4 । उसने चन वालासे लियापदौीकी। चीने 
ने उत्तर दिया किये जगला एक प्रकार से स्वतन्त्र टे श्यत कचं 
नहीं दो सकता 1 चस, जापान ने श्रपना एक सेना फर्मसा भेजी । 
श्व चनि्यो कोरी खुला! वे डरे कि कटी जापानी इस दोपको 
द्याने कर्थोकि जर चानने जगलिर्यो को स्वतेत्र कद दिथातव 
जापान के श्रधिकार था 7ि वदनो चादेकररे। प्रत शरव्रेनो राजद्त 


पद श्दीन की साञ्यक्रान्नि। 


भि वद ओते मध्यस्य बनाकर सधि हो गयी रौर क्ततिपू्तिकेतिि 
चीन मे ५००,००० तेल ( चीनी सिक्रा दरड दिया । 
यद्‌ वात चीन के लिये इतनी श्रपमान अनक समी गदे कि 
चीन तर्ररी गजट मं इसका माम तक नदीं श्या श्चौएट समिर 
म ५००,००० का -परथेद्रड इन चक्षरदार शव्द म दिखाया गवी ~ 
न्प्ल दाप प्रइ€ कणटलवप्यालाफ फ] ४६ ००८८ द, 6 
४6 पण ० 100,000 प्लु ४ ९०9९8४६6 6 
फणिप्राचछ 9 ४6 शप 1९०६6 रद्र००९8€ प 10 कन 
घाल्व णक्तवात्रा 0018, किल कापा९6€ ककरलाकरणलयण 
था] ००४ प्‌ 1० एषतु ४ प प्रलाः इण त 400,000 ४96]8 
०४ ४८८०प्०१० ४06 ९060888 0८८281006्‌ एक ४९ ९० 
श्पठप्रणय ग 1088 क्त्‌ दा द्व्रकं त एष्यतः कप्त, 
१८४ ध्ा6 वणकालञ€ च०मृ6 7९ मता कक, ४16 
11110686 6णरशपरा का] कछ णि 2985 0) प56 
“जो जदाजी जापानी मरे गये द उनके कुट्धभ्बर्योको चीन सकारि 
१००१००० तेल देगी । जापानिर्यो का सक श्रौर मकान श्रादि वनवान 
भेजो व्ययहुयादै उसके लिये भी वह ४००,००० तेल देगी । जब 
जापानी सेना हट जायगी तो चीन सकौर इनं सदक श्रादिकीं को श्रपने 
फाम र्भ लावेमी * 1 सन्सेर्दैसी क्री वात तो यष्ईकरि दो तीन मीने 
धच कर्‌ चीन जनरल को स वात के शये तरक्षी दी गयौ कि उन्मि 
फारमोसो मे वकी बीरता दिखाई थी । 
› उसी सालं जापान ने चीनके मना करने श्रीर्‌ स्वय वर कै निवाधियोकि 
आयना करने प्र भौ लून को दवा लिया । बोकर्‌ युद मेँ जापान सम्मिलित 
ह्ष्यद्ीथा।, 
रिया क ्तिरिक्त मन्यस्य पर मौ जापान की बहुत दिनो 
श्रि थो, प्रसूप के मारे उक्र वरा न चलता था । इसी लिये अनसर्‌ 


शान्तिके काण। ५ 


पाकर उसने प्रसिद्ध रूस-जापान युद्ध छेदा 1 युद्ध चदते समय जापान ने यद 
वात प्रकटी थी रूस ने चीन पर श्रनुचित दवाव डाल कर चीन फे 
फ शशो पर्‌ श्लुवि धिकार प्राप्त कर लिया टै । अरत जापान इसं 
सिये लद रहा है कि चीन के स्वत्वा ॐ साथ जो श्रलुित दस्तक्तेप ह्राद 
यद प्रलर दिया जाय ! प्रर जव उसकी जीत दो गयी तो पलटना पलटाना 
तो दरं रदा, जापान रूस का उत्तराधिकारी वन यै श्रौर जो अरुनित 
श्रधिकार रूस फो प्राप्त दो गये थे उनसे स्वय काम सेने लगा । 
४ श्न्यराष्ट्‌ । 
योरपकेष्छटे रे राष्टरमे से प्राय सभी चीनसे कुन ङु 
सम्बन्धं के प्रार्थी ये । ठेन्माक, बेस्नियम, स्पेन, पुरतगाल, स्वीजरलैरद, 
हलिरुड, श्रौर श्राद्टूया का सम्बन्ध तों व्यापारौ था। इटली नि सन्देह ओर 
ठम के वि्रार रसताथा। ९८६९ मे इटली के राजदूत सेढररोय 
ने वेहाफेयाग तट पर विेष स्वत्व पाने के किये चीन पर॒ बहुत क 
दवाव टाला था पर चीन दृढ रहा श्रत उनकी फु चली नी । इसी का 
यदला इटली ने वोविसर युद्ध के खमय निकालना चाद्या । 
अमेरिका के न्य राष्ट (अर्थान्‌ सयुक्त राष्ट्‌ के ्रतिरिक्त) मे से 
मेर, मेजील, मेक्सिको की चीन फे साय सथिया दै । इनमें पेरू षी 
खि कुद्ध मत्व की दै ! यह १८५५ में हुई { इतके पष्टिते बरत से 
चीनी कुत पेरू जाया करते ये पर उनके साथ भहुत बुरा बत्तौव दोता या ॥ 
हस साभि द्वारा यद निर्वय हुश्रा कि इन कुति के घाय श्रच्छा बतीव 
हे, शर्वन्दी च प्रथा बन्द हो जाय ओर चीनी कुलि्यो पर चीन सरकार 
निर्ण करे 1 
` इसमे श्यतिरिक् सारा, रूखानिया आदि कर छोटे राष्ट हे ओना को 
बीन के साय फें खयि तो नदीं है पर यद सव चीन के दत्व को इत्मा " 
मानते थ कि जव इनमे कोई परिरोष राजनैक परिवंतन दोता तो उसकी 
यूना चीन को दे दिया करतेये। 


५८ खीन की राञ्यच्छान्ति 


श्मव यद्‌ ध्याय वहुत लम्बा हो चुका दै । इसे खर्वो के दख 
श्यष्ट हो गया दोगा कि मञ्चू सरकार कैसा शासन करती था 1 जा एक 
भान निर्लज्ज हो उसकी तो वात दी श्रोर रै परर स्तुत चानी प्रजा ई 
दिसानि योग्य नहीं रह गयी वी ! पिले तो शासन का प्रत्येकं अग तना 
बुरा श्रौर सदोष था कि म्रजा की उघ्नतिमे पद्‌ र पर'वाधा पती ्ार्‌ 
विदेशिर्यो को वीच भ बोलने का श्रवसर मिरता। दूसरे, मन्दुरा 
ॐ अभिमान ने इतना मत्त कर रक्खा था कि वष च्रपने को सर्वह शार 
सर्मशक्तिमान समते थ 1 वेठे विठाये सारे ससार फो लदने का निम्र 
दे दिया । जथ लद्ने चले तो जम कर तीन चार महीने भी न ठहर सके 
उलये देश फे गले अ ध्रपमान के साथर्‌ एक भारी ण का वोफ बोधि 
दिया । जिम समय चीनी पेर्किग मे लिगेशनें की किलिचन्दी श्रीर मिदेशां 
यारदौं फो देराते ये [शोर हे] । उनका दृदय ग्लानि श्रर कोधके मरि 
अर जाताथा [पोर] । पो के उस मागमे सिवाय नौके के रोर रोई 
चीनी नदीं रह सकेता । पनी दा राजधानीं मे श्रपना यह श्रपमान 1 
प्र राष्ट्र के विषय म भौ चीन सकीर कौ नीति कैसी कच्ची शरीर 
निवेल थो 1 जत्र जिम रष्टर ने चादा चोन का एक भाग दथा लिया । श्रारम्म 
स ज्तेकर रूस जापान युद्ध तक चान चरावर दवता प्राया । इगलेण्ड, 
फास, जमना, सम, जापान सभा उसने ययेच्छं पृथक > या मिलकर 
' खलति श्राय, पर्‌ चीन सिवाय बन्दर घुङजिया के शरीर ठ म कर सका । 
1 पस याते से ग्रनाकी जाति दोनीदटीयी। उसका दय इन 
लव्वाजनक श्श्योको देखते २ पक्गया। जोसरकारनतोदेशकी 
रक्ता ्रती ह+ न प्रजाके मान या स्वत्व रक्ताकर मकती ष्टे जो 
स्वदेश शौर परदेश मे पनी देसी कराती दै उसरोछनच्छाया मे रहना 
व्यथ द! उसमे खीर नस्कातित ऊरना ही प्रेयस्कर है ! 


1 





पञ्चम न्रध्याय । 





छत्र की समाधि | 


जिने बाताका दिग्दशान छपर के श्रभ्या्योम हुग्रा हे उनसे य 
पष्ट द दहैकि चीनियों कौ प्रगाढ निद्राका भग होना स्वाभाविक था। एक 
†र जापान की उनत्ति, दूसरी शरोर यूरोपियन राष्ट्रं कौ निर्न लोलुपता 
सर श्रोर मन्यं का दु शामन-~यद्‌ मग्र याते एरु आ्रात्माभिमानी जाति 
जगाने के लिये पर्याप्त था । जों विद्यार्थ जापान श्रादि से लोटतेथे 
ह सव उनतिकाहौ राग श्रललापते ये । उनको य टद विश्वास था कि 
[सि दिनि चौन जाग जायगा उमे दिन एथिथा मे यूतेषीय श्रधिपय 
 श्रन्त दो जायगा, जसा कि एक वार वेनदकिथरागने सर रव हाश्से 
हाथा हमलोगामो सदो, यदि हम को जगाश्रोगे तो हमारी 
ति तुमको घवरा देमी 1 

चीन उनदेणोमेसेभा जिनम राजफभचारेया का प्रभ रीर 

विक्रार बहुत गडा चदय द्योता दै 1 नीचे से छप्‌ तरु इन्दी कर्मचारियों 
दाथ में शासन सूत था। यदि क्सो एक कर्मचारी पर रोई मपरति 
1 षडे तो सव फे सय उसरी सहायता यर राड टो जति। वातत यदमी 
दो चारका कराड कर समो लला, यम साने वालि प्रजपीडकभे। 
दि इनमें श्तनाएकानदोतो काम ने चत्ते। चार को चोर की सहायता 
र्मी ही चा्िये,1 # 

दसो परिस्थिति में रजा कौ जो दथा दोती हे वद दम से चिमी नद्या 

। केर उसकी सुनता हय नदा ! जो वातत क्रिमो छेटे से सरश्ारी कम्मचरि 
षन दी धद परथर को लकीर दो गयो 1 नोचे भ ऊपर तक सव कम्मचारी 
र बात कगे । ' पारेणाम यह होता ह 9 पिसते रे रनाभीवदी दी 


६० शुत की स्माक्ति। 


सदनशीलत हो जाती 2 । वदी २ श्रापत्तियोः को चुपवाप छलं तर्त दै । 
भीतर २ श्राय ददकृ्ती रहती ट पर छपर से वदी रास का ठेर दीखता ६। 
कक यदी दशा चौनमे धी) श्रशान्ति 4) छोच वा? पर ऊपर से ॐ 
भरतोत गही देता था। अजाने भि प्रकार के खासन धार ङी पकर 
नदीं फी, उस निद्रा वैसी द निस्तव्य श, सिवाय दो चार नुव 
श्नौर नवशिकितो के को$ राजनैतिक भरस्नों पर विचार द नद करता धा, 
शरीर मन्ू खर्र श्पनी पीठ ठो कर श्रपने लिये साधुबाव्‌ देती इद 
मोद-गतै मे पयीसो रदी ची । । 

पसे समय म~न. १८६८ (ख ९६६२) मे-सम्रा कामस्‌ फे दम ' 
मे स्वत वार की इच्छा जामत हुई 1 उन्दने दूर दधता चे काम लेक 
देखा ॐ ये अन्येर से सम नद, चल खकता । यदि र्वी पर चीन > 
मौरव शौर स्वतन्र आतत्य क बयाना ह तो इसमे पिते कि कोई रेण 
भारी धक्षा लगे जिससे सैमलना द कठिनं दो जाय स्वय सुधार करना 
श्वच्छा दे । इस विचार से उन्दोमे उदार भिचा के कटू सजने की ए 
खभा की 1 इन लोगों मे काम्‌ युवाई्‌ प्रपान वा! खव 
सम्मति लेकर सम्नाटने करई घोषण निकाल; । यदि इनके छदा 
काम दोता तो चीन का कायापलट दो जाता । आचीन रिक्ता के स्थानम 
भवीन पारचाय शिच्ता को प्राधान्य दिया गया । ज्तोगों का उत्सा इतना 
बद गयाकरि मन्दिोसे मूर्तिया हटा > कर पञ्शालार्ु सोली गयी 
पसिशेट क] प 

पर यद दशा श्रधिक दिन न रहने पायी \ पुराने विचार के लोग 
चमरा गये 1 उन्देनि देखा करि यदि उन्नति का सोत यो श वदता रदा ते 
मारौ श्रलवित श्राय मारौ जायमी श्चौर सारे अवैध अधिकार चिन 
जागे । बस इन ज्तोगों ने राजमाता को जा कट उमाद़ा ] यह्‌ सदन ह 
उधर मिल ग्य 1 इधर सम्राट को यु्ान-शिद कार्‌ का चदय भरोसा या, 
यु-ध्रान ते्जिग छ सूवेदार धा । बद उदार श्रौर नवीन विचासे छा व्यक्कि 


1 
1 
1 
| 
। 
1 


। 


न्तीन की राउ्यक्रौन्ति। ६१ 


भशर रपे सुमे उसने कई अ्रच्छे सुधार मवि ये ¦ पर इस समय, 
म जाने क्यो, उसने विश्वासधात श्रिया श्र राजमाता के भतीज, जगत्‌, से 
सारा भेद ऊह दिया । मेदा स्या था, ध्नर्‌ का दच्छा था कि राजमाता 
कैद करके कटी दूर रख द जय रि फर राजका मे हस्तक्तेप न फर 
सकते । पर युश्रान के धेड ने सव काम परिगाढ दिया { पुरानों फी जोत 
रदी । सम्रारफे साधीयातोभगगये या प्रफड लिय ग्ये । काग 
श्म्रेजो का सहायता मे दागकाग भागा स्वय समाट राजभ्रासाद मे 
एक प्रकार केकेदी दो गगरे । उन पर क्ड़ा परा रहने लगा) 
इसे कड ही कल पचे पिद्र वाक्मर विद्रोद्‌ हुख्ा । उस श्रवसर 
पर राजमाता फो मूता सौर उनफ़ सदाय या मत्रि कौ रद्र दित, 
से चीन काजोा कुटु ्रपमान सहना प्क श्रीर जति उठानी पद, उस्र 
कयन चतुर्थ श्रप्यायमें दो चुखदे। जिन लोगों केद्वारा युषारकों को 
निष्ामन खा या उनो पप्याप्त दण्ड मिल गया । 
सा प्रतीत हश्रा मि राजमाता कौ भी श्राख खुल गयौ । उनम क 
श्रन्मे मनाते यूरोषीय र्ट के परामशसे दृद करद्री दिये शयरेये, 
श्रव उन्दने युमान को चिदलौ पान्न का प्रन्ताधोश वनाया । इसौ प्रान्त 
मे चान का राजधानी परकिग भीषद। 
यद्या याङ़र युश्ान ने स श्रावश्यफ़ ममार भि । स्यानाग्‌ शासन 
का एक विभाग नियत क्रिया गया चीर इस द्वारा गरक को म्युनिषि 
येलतिटौ के काम कौ बहुत कठं रिक्ता दौ गथी । विजलौ कौ रोशना का 
ग्रवन्य किया गया, जनताके स्वास्व्ये तिये कड उपयोमा भ्रवध पि गये 
स्कून शरोर कालेज खोले गे श्रौर एक विश्वावेयालय कौ नाव डाली 
ययी, पुलीस कौ सुथार हुश्रा शीर बहुत से चीनी बिया्यौ जापान, 
अमनी, दमतीरड श्यादि देशों को भजे गये 1 
इत समय चान मे तोन राजनातिक दल य । 
९ नवयुवकं दल--गह दल मञ्च्‌ राजव दो निक्रालकर प्रजान 


६९ शुत ष्फी लमाप्ि। 


सदनशील दो जाती 1 चद २ प्रपतति को ुपचाप कल ते ६। 
भीतर २ श्राय ददन रहती द पर ऊषर से ब रात का देर दीठता ६। 
अक यदी दशा चीनमे 4] श्रशानि क कोच चा, पर छपर से इ 
भतीत नदीं दोताया। परजा ने किख प्रकार के शख भार फ़ पर 
नदं ध, उसरी निद्रा चैष द मिस्तव्य था, सिवाय दो चार नगु 
श्रौर नवाशेदधितो ॐ के रकनैतिक असी पर विवार नरी रूपता्णा 
शीर मञ्च धरार श्रपनी पठ ठक कर श्रपने किये चाधुवाद्‌ देत 
मोहगत पदीसोरदी वी! 

रे समय मे-खन्‌. १८६८ (ख॒ ९६.६९) मे-सम्राट काग क इदम 
मे स्वत सुधार दा छ्च्छा जरत हुई 1 उन्दने दूर दर्धितासे कम लेक 
देखा कि यों यन्धेर चे ऊम नद चल उकता । यदि टवी प्र चीनं ॐ 
गौरव श्चौर स्वत श्रत्व क चनाना ४ तो इसके पिते फ कों देष 
भारी धक्रा सगे जिससे ससलना ह कठिन ह! जाग स्वय धार्‌ कए 
च्छा दे । इ विचार से उन्दने उदार निचारो के क सजने की ए 
खमा की ( इन लोगों म काग्‌ यु-वाद भधान वा 1 खव फ 
सम्मत्ति लेकर मन्राट ने कई घोषयां निकाल; । यदि इन ॐ अदा 
काम दोता तो चीन का कायापलय डो जाता 1 आयन शिक्ता के स्थान मे 
नवीन पर्चा शिका को राधान्य दिया यया । लोगो का उत्साह शवना 
च राया कि मन्दिरोसे मूर्तिया हया २ कर फाञ्यालु खोली शयी 
परेश क] । 

प्रर बद्‌ दश अधिक दिनि न रहने प्रायो} पुराने विचार के सष 
पवस पये । उन्दने देवा कि यदि उचनति का सोत यो श बहता रहा तो 
मारो श्रवुचित श्राय मारी जायगी श्र सारे दैप श्रधिकार विन 
क 1 कोजाकर उभा 1 बद सदन दी 

के यु्रान-शचिद्‌ काद को वका भरोखा था! 

खु-ध्यान तेर्जिग का सूमेदार था । वट्‌ उदार र सवन बिचार फा व्यङ्ग 


खीन प्री राज्यक्रन्ति। ( 


मी देन्त दोगया। स्वगयि सन्नाट्‌ ॐ भाई राजकुमार चुन छोट सम्राट के 
भभिमावक नियत हुए 1 गदु के कुष पदिले, राजमाता मिभ्रलिखित धोस 
क्र गई थी ~ 

% श्रलन्त श्रन्सगुणोबाली येने पर भी यह मेरा सीमग्ययथाकिम 
देवलतेकवासी सम्राट्‌ , श्रपने पति, दिसूएच केग, की पलिनयौ मे चमी ययी । 
जब मेरे पुत्र सप्राद्‌ ठुग विह, १८९१ ( स० १६१८) मे सिंदासन पर 
मठे, उस समय देशम विदरोद फला हुमा वा। पाद्पिग श्रोर्‌ पगड़ी 
वले विदो, युसदट्मान विद्रोदी श्रौर क्वादचन जगल चारी रमे सरे देश 


_ भे ्रशान्ति फैलारदेये। समुद्र तर के प्रान्त क््टमेये, प्रना पीदित 


ड्रोरषश थी, चारोश्रोरदुखदशीदुसख देख पदता था! पूर्वीय राजमाता की 
सहायता से दिनरात परिभध्रम करके मने राज का काम चलाया 1 जो नीति 
भरे स्वर्गीग्र पत्ति बतला गेये उसका श्रनुसरण करते हए, मे सव 
कर्मचारियों श्रीर सेनापतियों फो उत्तेजित करती रही, उनके कामो का 
निरीक्षण करती रही शरीर शान्ति के लिये श्रनवरत प्रयत्न र्रती रद 

मेने योग्य लोगो छो प्रदो प्र नियत करिया श्रोर सत्परामश्च सदेव भाना, 

मेने रजा के समस्त कटौ का निवारण किया । देवी छपा से मने विद्रोह 

का दमन किया श्रीर्‌ भय के स्थान मे शान्ति स्थापित फी । 

"जय सम्राट्‌ कषाम हसु क्ंहासन पर वैठे उस समय परि्िति श्रीरभी 
भवाव थी ! प्रजा श्रयन्त निर्धन दो गयीयी। राज्यके अतिरदुख 
दीदुखथा, वाहर से निरन्तरे कष्ट मिल रहा था, श्यते सुभे शासनम 
खार करना ्रावृश्यक अतीत हुता! १६०६ मे मेने एक घोषणा द्व 
नियमित शाघन की सूचना दी, इस साल मेने उसे स्थापित दोनेकी 
तिथि भी निधितकर दीह! द्यकी वातदै कि मेदा स्वास्थ्य सदैव 
च्छा रहा श्नौर मेरी शक्ते चनी री । प्ररन्द न जने क्यो, गत प्रीप्म 
ऋतु से मे प्राय सगा रदती दह ! सकारो फार्म के कारण सुमे विधम न 
मिल खषा । मेरी नीद शरीर भूप जाती रदी फिरभी मेने एक दिनिभी 
विधामं ग क्तिया। 

पू 


ट 


(1 ९\ खुघु्ति की समाप्ति। 


एक ध्नातीय समा" नियत कीः जाय । शरोर राजकृमार घु लुन के तेवल म, 
इस मभा के नियम श्रादि निश्चित करने ॐ लिये, एक कमेटी नित श्र 
गयी । १६. श्रकतू्र का यह धोपित किया गया कि प्रत्मेक प्रान्तं भ 
पन्तय सभा र परत्यक नगर शरोर जिले मे उषी प्ररार कौ स्यान 
समा दमी । षु लून कमेटी ने श्र ही श्रपनी रिपो उपस्थित कौ । उ , 
शरोर तो सय नियम वनाए पर वस्तुत सभा को कोई श्रयिङार न्धी द्वि ' 
गया । वह केवल परामश दे सकत थौ । परामश का मानना न मानना सका! 
की इच्छा पर था। उसकी पसिश्थति भारतीय वप्रवत्यापक सभा्ौ का 
सीदहीप्राय थी।जोङ्छटो, राजने रिपोर्ट कीथाते मान ल।। ध 
निभ्चित हुखा जि श्रगस्त १६०६ मे प्रान्तीय सभा श्रारम्भ दो ज 
२७ अगस्त १९०८ को शासनप्रणाली मे जो परिवर्तन श्यावग्यक श 
गमे उनी सूचना जनता शनो दे दी ग्य यौर यह्‌ भी घोषित, कर द | 
गया कि नौ वधै मे थीत १६१५ म "जातीय समाः ( या पामेएट ) ग 
पदिल्ता श्रधिवेशन होगा 1 
इन घोपणा््रो सेदी पता चलता कि उस समय श्ीनीद्ार वी 
मानसिक दशा क्या थी 1 वस्तुत उसफ़ी बुरी गत ` थी ¦ एक श्वोर ता 
्योकसर युद्ध के समय का श्रचुभव उसे यद प्रेरणा कर रहा था कं विना 
उनति किये, बिना प्रजा के स्वरवो की द्धि किये, काम नदी चल सकता, 
यरी रोर पुराने यन्भचारो, गञ्च सदीर, खुयपमदौ दवार यद दे ये 
किग्रनाको दवा रसनेभे क्ष कल्याणद व्योकि जहो एक वार वाग 
दीक्ली की, शीघ्र हा वेदाय जायगा चोर प्रजा सारे धिकार दस्तयत 
कर गी । वस चीन-सरकार इन्दी दोनों मतो के कोते मे पदी कमी 


इधर जादी कमी उधर सुधार करतो थी पर श्रधूरा, सधार रोरतर 
थौ पर द्यते हए 1 ॥ 

इसा सात नवम्बर भं सत्राद्‌ कागद का देदान्त दो गया । ,उनस् 
दोसा व्रा पुथि सम्राद्‌ घ्रा ये दा दिनों पौदे शद्धा राजमति क 


श्ीन कौ राज्यकरान्ति। ६ 


गुरने निरनि जनस नात फ़ शाय हाश्रमन्न नदापरणायन्तु चीने 
भं ितिच्द मवयूरक् दत भा शख परए स्यार उनम पशयातयारि 
भनक सामन्त सूच गुश्चाकहायम रकग, ट प्रनाननय्दिमी की 
प्र्मात फामनत देगा पृरटसगमय ता जदा वन द्रा चा। 
नेक्रीन रावाकरा ( वत सप्रार फा 1) 7 प्रधान तद लि नए दह्मका 
श्मपना हरपाति सारस्ाथा। दकेगागजग्-) जा फताधताया) 
रामठुमारन7 द्गपागस प्यपन्नुषटयपरर उपहर्ता र्टतानद्‌ाथा 
कि कृष्ट पतन 1 उन्दरान युश्ानका फिर बुना चाष्ट एयटभी 
मेर मे) गाम छ दसा पिगक्त्तादहयागयाः 

१४८ श्यकतूत्र १:६० प प्रनताय गमा वदरा 1 लाय पभा समाजे 
नियाम यद्ुधा छ्वपरतियतथ पर चीनम शिका फा भ्रनार बहुत द, 
ूशर सय फो देशहा फ सया लगन लग रद्रा धत यदह समारत बहुत 
कुद्य पराम पर गथा । सजति भर के भीतरदन्दोने दां चारयट प्राथनाकी 
करि पातिमेर्ट १६१० फ स्थानें श्रि पटिलिरा । पर दाना प्राना 
प्रस्वार रदा। दमक यद्‌ न समना चादविये गि इन्देनि न्दने ङ्खकामन 
क्रिया 1 लागा 7, जा रिक्ता मिला वहा वहूत मृत्य ररानाषद्। 

३ श्पत्‌रर १६१० तो ° जाताय सना * वटी, उसके नियम यट ये- 

(१) दो सभापाति श्र उपसभापति टो चाय । 

(> रालत समयस्य सश्र या उने मनेर्निष्त कद्‌ राणगरमार 
उपस्थित दामे । 

(३) जिने विधयो प्रर सभा उम साल व्रिार करा होया 
ष्ट पदि द दि बतला दिये जार्येगे 1 

८८) सदस्या का चुनाव स्ध्रार्‌ ऊरेगे । जो सदस्य पन्तौय सभारो 

तिनिधि दाय उनका चुनाव शरान्वीय गास करगे । 


(£ ) प्रक सदस्य तीन वय के सिप्र चुना जायगा । 
(८ £ ) सदस्यों की सस्या २०० होमो । वह इस प्रकार विभक्त दागौ~ 


"दद शुधि की समाप्ति । 


"त शनिवार छ सम्नाद्‌ की ग्य हुई । यद डु खमेरे तिये ग्रस 
दोमया। मे श्रषने कारसभाल् नही सरतो ! मरा रोग श्रसाष्य ह, वयन 
की को$ श्राशा नही ६। ॥ 

हस समय ुधार का फमरा प्रचार दो रदा र । नयोन सम्राट्‌ श्रमी 
यचे हं श्य।र्‌ उनक्रो शिक्त की श्रावश्वर्कता हे । उनके श्रभिमावके धद 
मनियों को चाहिये कि देश फी जद भ्रवल करन मेँ उनको सटायता द । 
सम्राट को चहिये फ श्रपने गोक को भूल कर दसा प्रयत्न करं जिस 
कि उनफै पूजो कौ कीति शरीर भी उज्ज्वले! यी मेरौ दादि 
प्रा्ादहे। छ 

यट उस विचित्र मदिला ऋ श्रन्तिम याक्य है । यट कटना किन 
हे कि चीन फे वर्तमान इतिदाम म फितनी श्चच्छी य! घुरी वाते के तिव 
यह उत्तरदानी दं! । , 

दो दिसम्बर को दमुयान तुग के नामत धुयि सम्रार्‌ हृषु । पर्ति 
मेरुट के मरिपय मे जे घोषण हुई थ वद फिर से बुद्रायी गयी 1 सर्गो का 
दस नये शासन से बङी २ शादु 4ी क्योकि राजकुमार वन बुद्धिमान्‌ 
मरुष्य थे श्मौर बहुत छुं श्चलुभव प्राप्त कर चुके ये । परर सव श्राशद 
भृ निकला एक महीना भो,-न होने पाया चा कि युद्यान पदच्युत 
कयि गये ! सर्कारी गजट मे, यद लिखा गयाकि युध्यान,.केवैरर्म 
के रोग दों गया श्रते वद्‌ काम नहा कर सक्ते श्र श्चपत्े घर जा कर 
श्यीपधि, सेवन करगे । तात्पर्यं यद्‌ ह्या फ वद्‌ निकाले गये श्मौर उनफो 
सीधे घरजनेकी श्ाकना हुई । बडे कम्भचारेयों को निकालने की यद 
प्रथा सभी देशो मे भचलित ट 1 कई यूरोपियन राजदूत ्यीन सकर च 
खुद्मान को,रयने,के लिये श्राग्रट करना चाहते ये व्योति वह उमवौ 

योग्यता ते परिचित ये पर रस स्यौर जापान उनसे दुरा मानते ये क्योकि 


चद सदा इन ' दोनों की लोभपूखौ नौति का विसोध.क्रते आये ये, धत 


कदे राष्ट चन बोलला, \ 


चीन फी राज्यक्रान्ति। ६६ 


कठं निश्चय दो लेता तय पूरी सभा के सामने श्याता । सदस्या द] पनी 
स्यतत मम्मति देने को पूणी श्चधिकार था। कई श्रनुभवी लोगं का कना 
दकि पिले श्रधिवेशनमे ही इस्त सभाका काम किसी पश्चात देशी 
प्रालिमेरुट मे कम गौरव का नर्ही था । 

। इस सभा के स्थापित हने के कद दी काल पी प्रान्तीय समार्घ्रोने 
पार्त फे लिये फिर परायन री । जातीय समा ने भी इसका अनुमोदन 
शया । शट सदस्यौ ने उत्साह के मरि श्रपनी श्गुतिर्यो को राटकर्‌ 
रक्त से हस्तात्तर क्यि। फिर भी प्रर्भनाके स्वीकृत दने की धिरोष 
श्राशान थी पर्‌ दसत श्रवेसर पर एफ श्रकायास सहायता भित मयी । 
राजमाता लुग यु सग्राद्‌ के श्रमिभावक राजकुमार चुनके विरुद्ध थी $ 
उन्दटीने समाश्रा का साय दिया! परिणाम यहडहय्मा किमप्रा्थना स्वीकार 
दो गयी श्रौर ४ नवम्थर १६१० वो यद घोयणा हर कि तीन वर्प के भीतर 
दी परालिमेरुट स्थापित दो जायगी श्रौर (*) कैथिनेट द्वार शासन द्येभा 1 
पालिमेरुट की दोनो शयां के लिये नियम भी प्रकाशिते किये सवे । 





यत्य (*)}--माय अत्येक पाकषंनेषट की दे यग्णार' हेदी हं । 
षन से भासो खीर खपिकार्यो भं देय २ भं भेदठोताष्े। पर एक 
की श्रीर्‌ दरी नीची भानो णाती रहे। मावः सभी नियमों षर 
धश्िते नीची धावा दं विवार दातार 1 फिर कय यह याणा को मत्व 
निरत कर्ती रै सव छश्वौ ष्वा उख दश्न पर विधार कटदी ₹े। 
मायः नीची यासा सें सामान्य अनतः के मतिनिपि वीर जदीयातानं 
धद्ादयोे ्ारीरदा्त, एपाधिधारिवों छादि विरिष्टं कर्भ के अतिनिधि 
स्ते ह | पवाजफल धटुत चे देर्थो मे नीची भावा का षी मभाष यदता 
धाक्ादे। 
भिनपष्टल कते केयिनेट करदे ह । मायण पािंनेयट यते देर्योमेष्व 
भणादि मासिनेष्टन्ं जा दश मबलदेातारेखदीये मेता मंत्री रेषे 
ह । इनषठ शष्ठ कते कचिगेट कष्ठे 1 यद लोग पालिंनेष्ट य सदसूब 


६८ सुषुप्ति की समाप्ति! 


( क ) राजवश के राजकुमार, दयक ्वौर सदारो क शरोर से १६ 


(ख) सञ्च शरीर चीनी पेत्रिकसर्दरो रीश्रोरन १२ 
(ग) मोल, तिव्यती शरीर सुसल्मान सदर की शरोर मे १४ 
(घ) राजवश कं निकटतम वमवन्धरयो की ध्रोरमे ६ 


(यह सम्मन्धी लोग श्रपस मे ६० व्यक्तियों को चुनग, जिने दे 
€ को सम्राट्‌ सदस्य चुनरगे, गव व्शाधार सदस्य कदटलर्िगे } 

(ट) पेरिग के उच म्मैचरियौ ऊ श्रोरसे 1 

( कर्म्मचार लग प्राप मसे १६० व्यक्ति चरने जिनमे से उप 


शयु रीति से १२८ ° श्राशाधारी सदस्य › हयो जये शरोर ३९ सत्राद्‌ 
दारा चुने ज्ये} । 


( च) परसिद्ध विद्वान, श्रव्यापको, प्रथकरो की शरोर से १० 
(च) बडे २ जमीनदारो श्रौर वनादरथो कीश्ीरसे १० 
(ज ) आन्तीय सभाध्रों की मोरसे १०० 


( सम अन्त ॐ प्रतिनिधियों क सस्या वरावर न्ह थौ । सर्वत 
द्धी सस्मरा, ६-राजधानी वाल श्रान्त, चिदकेसे श्राती थौ )। 
ऊन सख्या ५ 
छम समा का चीनी नाम ल्ेचेनग्युयान था [ इसके सामने दो प्रकार 
ये काय्यै ्रतिये। छतो स्वतव्र विषय जो सब्राद्‌ कीश्रोरसे इसके 
-ामने उपस्थित श्रिये जर्ये । दूसरे, इछ प्रशन देसे ये जे प्रान्तीय समध, 
ञश्रतिभे। यदि भिस अन्ताय समा श्योर उस श्रान्त फ सूवेदारसे 
किसी वियय प्र मतमैपम्य दो जाय तो बद विषय जातीय समभ के सामने 
श्याता था । फिर सभा उसपर्‌ विचार करवै पना निश्वय समाद्‌ के 
सामने रखती ्थी। यदि किसी सूचेदार के विष कोई शिकायत दयो तो 
उम पर विचार करना भी इस समा सादी कामया। भिन्न र्‌ कर्ष्यीके 
-्रसुमार इन समा के सदस्य क्ट उ प्समाश्चो मे विभक्त ये । पिते प्रयेर 
गर्न उपयुक्त उपभा मे उपस्थित क्रिया जाता फिर वदँ जव उक्त पर 


चीन री राज्यक्रान्ति। ७१ 


इन वातो से यह स्यटदे कि श्रव चीनी जाति की दी्धदुषुप्तिका 
न्त दहो गयाथा। प्रजा श्रषने श्धिकारोंक्रो- जानि शौर उनके किये 
आम्रह करने लग गयी थी । पिते तो क्न मलते २ उदी थी, इस 
लिये उस का स्वर भी अस्पष्ट शरोर धीमा था, फिर ज्यो र नीद दूर होती 
गयो शब्द्‌ भी स्वष्ट रौर गम्भीर होता यया | पूं जाग्रति कौ मवस्था 
म क्यार्‌ इया, यद श्यामे प्रकट होया । 


७० रषु क्पे समाप्त । 


-चादीय नम। कै पिले वै की यही क्वाह द 1, यद कुच कम. ` 
नदय रट चीन सरार से फैविनेट र वचन ललतेना वदी भारौ वति थी । 
सभा से सौर मननिये। की प्रधान सभा मे निरन्तर फमगडा रहता था मयाकि 
सभा वदते रेपे कामों म ॑हस्तदेप फरती 4 ज उसमे ्यिकार क 
बादर ये । वात यह ह क्रि पारदिमेरथ न रोते हए भी उद श्यपनं त एक 
रार क पासिमेरट दौ सममत च जार गासन के स्म रगो गौ 
देखे रज ऊरन। चादत। 4 । भन लोग इसे घर्नायकार्‌ चया 
सममन ये। सभा ५ अवनी ओर मे एक तो यह भस्ताव स्वीकृत किमा 
किचोनमे श्रम एकमात्र उठ देनो चाट, दसरे यद्‌ फ जिन कतोर्गो ने ' 
सपार च विष ॐ सजनतिक श्ान्दोलन किमा हो उन सव कौ चा", 
कर देना चादिथि, तासरे यह फि चीनिथा का जो निवाय \िदता 
(१६-५.-- स्र ॐ पृष्ठ) रखी पती है, यह अथा उठा दी जाग । 
(जय चीनियों को मच ने नीत! था तो उन ओ दासत्व सूचक, स्वर्यो की 
भाति, लम्बा चोटी रनसे की! प्रज्ञा दौ ग्य थी ) ^ 


^ ~ 
रोते दं श्रतः प्रजा के मतिनिधि दोतते दं मौर सज यति द्रष्य; कोविद काम 
नी कर धफते, योक वदि मजा नच वन्य देए घग्य से पाम! 
चो दटगण दल वल दे जप्य खौ दनक ध्वपना सयान द्धादुना ग्ड } 
? लष फोविगेट फो मथा मह यर्दा चालिरेरट दे या भदिषर 
सधिर्यो चो स्यव पयय वा साद [ चा खभा्ति ] निवयक्सता र) यः 
सैष तेप पालिभेषट को खदस्य नदीं इते + अतः भना दे अतिौमपिभी 
भरी दषते । एफ पतिमेषट तेा निवत कर्ती दी नदीं वीतम यद्ध नको 
निकषा षकत रे, द्रमरसिये यद सेग उखष्टो पर्यय भी नटीं कस्ते ! दना 
श्व उदव राणाी इष्टे प्ययुषदर छान श्तसना इता + त्वा की 
ष्पे धुर गरी! सोनकी मधत संद्र चमा द्यी साथनियुष्षत 


सकार फे भोय, शिन परम्चषफा षले दयाय नीथा । -; /~ 


चीन क्ती राञ्यक्रान्नि। रे 


देरहेद्। उसकरफरसादेते दी एक दोसा वलवा हशर, शीघ्र दहा 
देशदियामया) 
नवयुवकया पिदरोदी दल कानाम पर वह को मिंग तोग था। इसकाउदेर्य 
भसा कि पदिफे लिखा जा चुका हे, धीन मेँ प्रजातत्र स्थापित करना था 1 
एकःनरम दल भी था । इसको "पाच हृश्माग दूवाइ" कहते ये । इसके कुक 
नेतारो से सकर स्थी । उनके श्रदुयादर्योनेक्तमा की प्राथनाकी 
परन्तु उन की प्रार्थना स्वीकृत न हह फल यद हृश्रा किं बद भी विद्रोदा 
दल मे जा मिते । 
यदह कोर्ट नवीन चात नी दे! “विनाश सरले विपरीत बुदि * देषा 
बहुधा देखा गरा हे कि शासक गण शपे दुराग्रह से श्रपने मदायकौं 
को भी श्ट करके श्पने शघरुश्रा का वल यढाते हे । 
यद्र विद्रोदी दल सामान्य सस्या न थी । यह णक गुप्त तभा धी जिसका 
सपठन श्रत्यन्त खुद्द था । श्रमीरिका, यूरोप, जापान, भारतपृथ्वी- 
के सभी वहे देशोमे इसफी शाखार्दै था, अत॒ इसको सारी प्थ्वीसे 
श्रार्थिक सदायता मिल सकती थी श्रौर ,यदि दसका कोई सदस्य कमी 
श्मापत्ति मे पदजाता तो वद एक देशसे दूसरे देश पदी मुगमतासे जा 
सकता, श्रौर जदो जाता वदा उस्तको सद़ायफ श्रोर रक्तक मिल जते । इससे 
सदानुभूति स्खने वाजे विदेशो भी बहुत य । दस क्स्था के नेता डाक्टर घन 
यतत मन ये । इस मदपुर की जहौ तरर प्रशसा की जाय धोद दै । धरेजी 
भ इमकी एक जीवनी है 1 मेँ उख मे से ही कद वास्य दष्टा करता द्र - 
५4 प्तत्‌ धाम, पि [द्डडषा प्रतप्त 
0१५, 18 गिला ह 118 पदप्ाट , ४ तथा कश्ुणयते तण 
ध हिनु ० 71056 छाठपात्‌ वा 29 भणदला य 118 
छष्छयफ़ पणत्‌ फत्‌ तट्ट्व्‌ , प्णा8्‌68[०८8१ ० + ९८९ 
पादात ण कागद त्तया फला, + [पएणणट 
च्छ्पृद्छल्छ्या त नाट इल्ाफाणाः ला ४6 कणप न 


षष्ठ श्रध्याय ! २ | 





जाति | । 


राजा प्रजा मे विरोध श्चौर वैमनस्य वदता ही गया। रूष जापान 
की लग्र ॐ पी यद दोनों राष्ट मित्रो ग्येथे। १९१० म श्राप 
मं एरु प्रकार का शतेनामा करके इन्दने मचूरिया श्रापसमे वारमा 
सिया । १६११९ मे रूस ने मगोलतिया पर दाथ बढाया पर मंनच्रू सक्र 
तरस्थव यदह सव देखती रदी \ इसी से अरजा उससे लिन्न यी । 
राजङुमार सुन निरिचन्त ये । उन दिनो जातीय सभा की वेठक बन्द्‌ 
थी, सदस्य अपन > धर्‌ गय हुएथ। को$ बक २ करने वालामौन 
भाश्सरे तनको श्रोरदछुटीथी। इसद्खुटी से एक लाभ तो उन्न 
यह्‌ उठाया कि श्रपनेके। चीनं की सारी येना््रौ शरीर जाजी वे ध 
सेनापति शरोर श्चपने भार को उप-सेनापति नियत कर दिया । इस 
श्रजा की रोपारिनि श्रोर भङ्क उरी 
इस भ्राग की पदिली चिनगारौ कैरटन नगर मे देख पी । वरदौ 
किसी ने फएचा नामकं एक तानारी सेनापति को मार डाला । चीन सकौर 
ने यद प्रमाणित करना चाद! कि इस इत्या फा फो राजनैतिक मद्व 
नहो हे धरन्‌ यद षरेलू. देष मे की गयी है, पर धातक यह कदता धा 
कि म नवेयुवक दत फा सदस्य शरीर शक्टर शन-यतसन का असुमायी 
ह जीर मने पवी फो राजनैतिक फारणोपे माराष्ै) फौसी मिलने केः 
क दी काल पिले उसने कहा “मै शीषू दी मरता ह परन्तु फिर 
भदिगा श्वार तेम उनसोगोंफो नाश कगाजो प्रजाको यदकष्टः 


चीन मी राञ्यक्रान्ति। ७4 


मे निने जकर यदौ तङ 1 रसा प्रतीत दोताया किंमारीप्रव्यीम 
श्चप्र इनॐे तिथे कहीं विभाम लेने का स्यान नद। ई ” यह वीरपुठ्पन 
भपयराया। 

न किमी देशम तद सुरक्षितिन भे, पीस उनसर प््यीकारेसा 
ये भागन था जौ इनफे लिये निर्दय रीतिसे मार उलेजनिकी 
भारकानरटीद्ा?” 

स से यद पता चलता विवह व्यक्तिं कना प्रभावशाली रहा 
रोपण भिसको मारने फे लिय चीन सकारयो इतना प्रयन्भे करना पदा 
श्रीर फिर भा सफलता न नुई 1 साथ दी यद भी सिद्ध टै फि जो राजनेतिक 
नेता फसा निय, निष्कपट, नि स्वाय दोगा उसकी सफलता श्रवश्यमेवे 
दोगी । को प्ररत मे प्रबलं गवनर्मरट उसका कु नहा कर सकती 1 

पचे त जव विद्रोह वडा तो खूनखरार्या भी हया पर स्वयडाह्टर्‌ 
खुयतसः इस वात को पसन्द नदी करते ये । उनका सिदान्त यदी 
थाकियदि चीन की प्रजा एक हृद्य होर उर खड़ी दो तो भिना रक 
पात के दौ उसकी विजय होगी । 

चीन सक्छीर ने इनको पक्ड़ानि या मारने वाज्ञे के रिये १,५००,०००} 

पनदरदलास ) पये का पुरस्कार रक्खाथा । एकवार उमे सफलता 
भरी होते २ रह्‌ गयौ 1 १८६६ म छुनयतसन लण्डन मँ ये । कचछचीनिर्यो ने 
इनको रोगा दकर पकड दिया श्रार यद चीनी लिगेशन म॒ ( जिस घर 
मँ चीनी राजदूत रता था) कैद कर लिये ग्य। इस बात करा 
पता लिगेशन के एक शरगरेज नाकर का लगा ! उसकी स्त्री वदी उदार भी । 
उसमे सन क मित डाक्टर भैर्टली ( यद सजन अप्रेल) ठे'षास 
एफ पतन भेजा । उर के मारे उसने (्थरपना दस्ता्तर नदीं किया । डाक्टर 
भरर्ली ने इस वात की सूचना ग्रेन सकीर को दी कि लरडन मे एक 
रेसी चात दो -गयौ जिससे श्रे का सदा श्रपमान होगा । परिणाम 
यदहुश्या कि सन चुट गये 1 जिन चीनियों ने इनको घोखा देकर पकड्वाया 


9 जायत्ि। 

प्र पह [नहते 0 पा छापा एषण्यपडट गप्र 
पिताञ])016 10९ 01 पा पाको, 015 प्ाा+ 
८50 ए ्पछन्हपा, पठ चाय म 1018 लाव, । 
८ पच्छता७७९ ६0 लात्‌्ट नभ] ठि [15 दकया 82).6) 
ल्6प णपा पाते केद्त्ा = ला$ट्लपषटत्‌, 11, 
शाद्व, ४ कृ7्4८९ इत ण्य पर 16 पते, इापत्त्‌ + ४ 
गप्रा८०६६ पयत्‌ ्यपफदते कद ज [गाह चते वणम 
वदपिइछ्ते गालु वणक 0 ०6 वान्प्णाः उण ष कण 
00, पाप्य] प्ट ऋप्व८ कणगयाप्‌ 8८८ण८्त - ४0 पी 
५0 ८९ छा सकण क०९ 161 ८पृत्‌ 1 2050 ) 
^ प्व 70 14 ७ 16 86 = पणा गा #11€ ग्ला 
प्ण [षप त णठ तथ) तम २ एृलयन्न्व ज फण) 
पटा पलप कुलछः8, द्ठ्प्रात्‌ 1८ क्ट्ल्‌ भाण ण 
पद्मी कछ गक फपाव्रादादै 


“कोर ग्ब्देकी तो वात, दूर रदी, , कठोर विचारं भी न 
के स्वभाव के विच्द्ध दे, उनक्ते मत्येक धात श्रोर काम, ते यह टपफ़ता दै . 
कि उनको दूरौ का क्तिनां ध्यान रता ,हे, उनम जितनौ निस्वार्थ दे, 
उस्रका आलकल लोग स्वप्न भौ नदी देख सकत, वे, पर्यैत पर ,फ' 
सदपदेश कौ जीवित मूरति हे ” [ यद उष्देश ईसाने, अपने शिष्यो को 
विया था--उपदेश वस्तुत यदा ही दिव्य हं 1 ] ॥ 

+ “ उनकी प्रत्य ईमानदारी, उनकी स्पष्ट देशभक्ति, उनका स 
भ्राचरण, उनका देश के लिये सव कठ--श्चत्यन्तं शारीरिक कष्ट 4 
त्यु तक--सदने के लिये सदेव स्वत रदना ५--दृन्दया कारणों से चीनर्मे 
लोग उनक प्रतिष्ठा करते ये । ^ सत्ताये जाकर , द्‌ किय जाकर, अपमा 
नित्त किये जाकर, उनके सिर के लिये इनाम सवदे जाने पर, परस, देश 
से, समाज से बदिष्कृत होकर, जिस २ देश में शरण ॐ हिथे.्जाति वद 


चीन ष्ठी राज्यक्रात्ति। ७७ 


जनते ये! दमारौ समिति की शासा परत्यक प्रन्तमे थ। हमरि 
श्मधिवेशन भिन्न २घर्येमे तिये शरोर टम समी स्या परावर वदततत 
र्द्ते ये} प्रत्येक जिले फे करस्य मे तीस या चलीष कैन्दत्यान ये 
उत्येक केन र्म कम से क्म १००० मदुष्य इशारा प्रते दौ बलवा 
करने आरिले काकाम श्यमनेदावों मेलेतेने फिये प्रस्तुत ये। 
` जिन्त मे समाचारे श्रादि मनुष्यों द्वारा जति ये श्रौर हमारा सव व्यवहार 
मौखिक ( लिख फर नदा ) हाता था । परलेक जिते म हमारे श्रयुयादयो 
के देसे समूद यै जिनफो विधिपूर्ैक शासन करने की धिक्ता दी. गयौ थी । 
यद जोग शशरा पाते ही पदों फो लेकर निर्दि शेलनुसार काम करै फे 
सिये त्यार रहते ये ” । इस सत्तिप्र वणन से ६। पता चलता द रि यद 
सस्या कितनी का्य॑कुशल श्र सुस्तगठित थी । 
अस्तु, श्रपने वचनासुसार चीन सकरौरने एक फमिनेट रौर मिवो- 
किल भी स्थापित क्रदी, पर शस से भी शान्तिन हुई 1 होती से जो 
कामं पसकौर करत थी श्रधूरादी करती थी । भ्बिनेटकातो नाम 
हृ पर उस मै राजवंश कै कदं राजङ्भा्ो स स्थान देय गयाश्रोर 
एक श्यत्यन्त श्रसुदार मन्नू सरदार, राङमार भंग, प्रधान मरी वना दिये 
गये श्रौर उनको यद अथिकारदे दिया यथा कि श्रोर मत्रि के जिस 
निरय को चं पलटदे। इस का तात्पग्ये मह हुथा मि केषिनेदके 
हाथ भँ वस्तुत चुत क्म अधिकार रदा ! सच्चा श्र परा श्रधिफार 
श्यवभीं गजत्र्चकेदी दायमे रदा) 
शनं दिनों उत्तर चीन में गदिर्यो मे उतनी वाट श्रा किक्दं गवि 
यह गथे श्रौर संततौ नष्ट होगयी । दकषैती बढ गर । परनन असा @ि 
-सरयत्र सेतत द, दन वात के सिये भी सर्कार फो ई दो दद्रयर, यदपि 
चस्तुत उसका कोर श्रपराय नदी था! 
दसी समय एक मौर छोटी सी यात खड़ी षो गयी । वातं सयमुच 
री धी । उस्रका मद्व बुद्ध भी न था पर वदी श्यतम विद्ोद का 


७६ उाग्रति । 


या उनमेतेदो को श्चपने घृणित कार्यं पर एेसौ लघना श्यी कि उम्देनि 
श्रात्मदसया ररली 1 ^ जा 

डक्टर सन ने श्रपनी गुप्त सभा की कायं -शेती का छ बोन शिया 
है। वद श्रयन्तं रोचक दै! “€ 12 » 11690, ४ नपण 

ते + [ण्व ण ]ष्य्तलाह, णा लमहर, पपन 

हप, 60पाह्व्णाह पया, वृह कला €1€८॥९, १८८५ 
प्वाणु ४० द्न्पड्यप्ाप्रमणद] कृप्प्रलकी68, ण ४ एणम्‌ 
ऽ कण पाठ, परल्ठडडण्‌ आ ण्ट £ 1 ¢ 
पलो) 0 0पा ह्ला प दर एतषपातल 0 
पाट्जणद्ुः ० 76 [द्य्तलऽ फलशाल [लात ०४ एकता 
०१७९8, ॥५ रलात९८०, 0९128 (ण्ण नो४ण 
४९ लल्ला पपक्् भात्‌े णिदि नप्र ॥ 
व्ण शस्त म प्ल रकप०पम ६०५08 ग कवलो" ता 
०४४ फाला९ पलाथाछ कथात ककत" ६0 ए86 च ठ षत 
पामपटफ ६6 न6 प्ल ग च [0१४ 1000 
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"मरे भधान, नायक श्रीर्‌ नेना सभी उत्साही, शुद्धिमान श्रौर 
सादो मदष्ययेः दमल्लोग गुप्स्द्मे मिलकर इनको नियमाङवार 
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खमते थे। मारौ समिति की शसा परत्यक प्रान्तमे थी। मरि 
श्रभियिशन भिन्र रप्तंमे देतेयेश्ीर दम सभी स्थाम वरावर बदलते 
रदतेये। प्रयेकञ्निलेये शवो म तीस या चाश केन्दरस्यान पर । 
पत्यत न्द्रमे क्ममे क्म १००० मतुष्पं इशारा परते दी बलवा 
करने प्रार्‌ जिते फा कामे ध्यपने दाथ मेततेलने ॐ किमे प्रस्तुत ये। 
जिक्ो मे समाचार आआादि मनुष्या द्वारा जति ये शरीर हमारा सय व्यवहार 
मौषिक ( लिक्त कर नदीं ) हाता था । अदेक भिे मे दमारे अलुयादय 
के देसे समू पै जिनको विधिपू्व॑क शान कटने की चिन्ता दौ मयी भी। 
यद्‌ लेग शारा धते दी षदो मो ज्ेकर निर्दट रीदसुसतार काम करने फे 
ज्तिये त यार्‌ रदते थे ” । इस सक्तिप्त वण॑नसे दी पता चलता दै कियद 
सस्या परितम का््य॑कुराल श्रेर सुसगछित थ । 
श्म, श्चपने वचनाुमार चीन सौर ने एक फविनैट श्रौर प्रिनी- 
केोसिल भी स्यापित करदी, पर उस से भौ शान्तिन हृद । होती कैसे? जो 
काम सकौर करती थी श्रधूराही करपी थी! कविनेटकातोनाम 
श्रा प्र उस मे राजव के कड्‌ राजकुमारा स स्थान दिया गयाश्चोर 
एक भत्यन्त श्रवुदार मन्नू सरदार, रामार जिग, प्रधान म्र वना दिय 
गये शरोर उनफ यद श्रभिङररदे दिया गथा करि श्रौर मतियों केभिम 
निकीय को चा पलरदें! इसका तात्प्यं यष्ट हृश्राकिमेविगेट के 
दाय म वस्ठुत वहुत कम श्रधिकार रद्य । सच्चा ध्रौर पूरा अधिरर 
श्म राजब्रशकंदौ दाथमे रदा1 
इन्द दिनो उत्तथै चीन में नदियों मँ इतनी वाद साई कि करोनि 
चद गये श्रौर्‌ पतौ गट दोमयी । डती वद गई! अजनि जैसा कि 
सैन दतरा दै, इन बत ॐ लिये भी सरकार को ई दोषौ उदराया, यदपि 
चस्ठुत उका कोई श्रपराध नदी था। 
इसी समय एक श्रौ चोटी सी बात खद़ी हो गमी ! वात सचमुच 
चोरी ही धी । उसका महत्व ङ मी न था पर वदी अन्तिम विद्रोद का 


७८ जग्गू) 


कारण द्या ई नेग सन्रर नव्छताय दी, एक यदना मिल सया 
सकार भा समय पर न सभत सका, उरामे भूल टोता दही गद । उधर 
नवयुचफ़ दल ने दस श्रवस्रर श्मपनेलिये दरस्वर का स्तात्‌ प्रा 
सममा, उनगरौ चालेनि गवर्न्मरट को शरीर भो धरा दिया शरीर जे ा्त 
थे मी निपट जाती वद इतनी वट ग्‌ ति गव्ममिंट विच'राश्च घातक 
दौ होकर रद्य । । 
चान समार आ एक विभाग वा निमका काम रेल, तार, नर, पुल, 
सद्कश्मदिका ग्रयन्ध करनाथा। उस्र समय चीनमरेल,का भ्रवार 
श्नन्छा था । प्रयेक यान्न श्रपनी समामे रेल का प्रबन्ध श्रपने दाथ र 
रखता 7 । इस काम क लिये स्पयादो प्ररारमे याता का । कुचतो 
पढ, सट माहूकार चन्देके सुप में देतेये श्चौर ङ, लग कौ माल 
जार के र्व 7 टेक्म के रूपम लिया जाता थ । अन्तके क ॥ 
जा रेल चलती थी वद्‌ भरन्त की भीमा नद्ध रहताया शरीर उससेजो 
लाम दत्ता थ! वह भी प्रान्तीय कोश मेँ जाता था 1 यों कहना चाये वि 
भक प्रान्त एक रेलव कम्पर्म, था । पर दन रेला का प्रबन्ध ठोक न 41 
मनमाना श्वन्धर दोता था । वे्दूमाना री फो सामान था। ववे 
सकरी कम्म॑चारी जी सोल कर्‌ श्पया मति थे 1 
इस इग्रबन्ध को दूर करने 7 किये उक्त विभाग के सभापति ने एक 
विद्शी कम्पना स ( जिस मे,प्येज, फच, जर्मन शौर ्रमेरिकन मादू 
कार सम्मिलित ये ) ६० लास पाएढ (-& करोड़ रया ) ऋ लिया श्रार 
शीघ्रदा ४० लाय पाण्ट (६ करोढ़ रुपया › श्रौर लने का विचार प्रग्र 
जरिया । यह सुपया रेलों के लिये व्यय किया जनेवाला था । दके 
पद्दिल चीन सगर उमौ कम्पनी से १ करोड प्रोड ( १५ करोड रुपया ) 
% सपय सकड व्याज परर ल चुका ची 1 यद पिला ऋण निदो के सुधार 
केलियेया। दइसका भी वदी मचण्यरकता थी! चनम उलर नम 
१६ प्रमृगु भिः र ताल मर मृल्यके सिके चलते ये, तावे के सिक 


न्दीन ल्ली राल्यक्रान्नि ७६ 


क्रातोपृयुनाही क्याथा) श्रकेले पिमे ५ प्रकार कडोंलर। का 
ग्रचारथा। 

अस्तु सकीर का यह गस्ताव था कि जितनी टक लाठने है (श्रथ 
चह लाइन जो ण्कसिरेसे दूसरे सिरेतक् जातादै) सकरपर हायम 
र्दे योर छेटो > गासा लाइन पूर्ववत्‌ प्रान्तो ॐ दाथ म रहं । सरकार 
का यदे कटना कुद्ध॒श्रसगतं नहा था) प्रधान लनो पर यक्रका 
श्रधिकार रटना दी श्रच्छा दै! बहतसे देशोनम रसादौ होताद। रेते 
केरल सामान्य यात्रिया श्रौर्‌ सामाभेयो के वहन क लिये नाट युद्ध 
श्रादि के समय मे उनका राजनेत्िर महत्व भी दाताहै। यदिद्शे 
एक मिरे स दूरे सिरे तर जनि केलिये भिने > प्रान्तं द्वारा शास्तित 
रेलोंत्ेकामलेना हय तो श्रावर्यक कामों मे वडा श्रढचा पदे। श्रत 
इस^मं सन्देर नहीं मि मवारा प्रस्ताव न्याय था। 

परन्तु जनता तो 4 दिप है से धौ, उसने इसफा उलटा दी प्यथ 

„ निकाला । हुनान प्रान्त मे १०,००० मयुप्यो ने एवय देवर सूवेदार फो 

संकर के पास यह प्रार्थना भेजने पर विवश धेया रि यह्‌ पस्नाव श्रमी 
स्यगित किया साय 1 चारों भोर पुकार मच गयी) जातीय सभाने 
सकर से विरोप श्रधिवेशन करते का प्रार्थना कौ पर्‌ यह प्रार्थना स्वाकार 
न द ! जिन लोगोने इन आन्ताय रलो के लिये चन्टे व्यि थ वट धव 
राये कि सकीर हमारा रुपया भार लिया चाहती है श्वौर हमारे श्पयौं ये 
यना रेर्लो से श्राप लाभ उना चाहती हे । जिन वेईमा लोगा का श्रभी 
तक इन रेलो से ध्रटेचित नाभ टता था उन्दने गन्त स्पसे स श्रान्दो- 
लन फे श्रार भदकाया । चीन में किसी सकारी काम का भाज तक इतना 
विरोध हृ हृ न था! सारे सनप्वार पन विरोध पर इलि थ ! देशमक्ति, 
स्वायै नाते, श््ञान का एसा विचिन समिध्रण हृध्या कि जित श्रागि 
सर्य की चत्त श्च न पाती थी! 

मवार नेलोगते सा रासर्तचन दन्ना गन ठ त्न 


5 जाग्रति 


उनके अनन्धरुतं क अदुमवहीनता, श्योम्यता शौर वे्ईमानी, %६ 
चिपी वतन थी यह मौ प्रकटः था कि यदि स्त्र एक सारी सन 
हो जाय तो यद्‌ मव ग्व बहुत छ दूर हो जायगा । यद भी नवि 
लाया गया कित्तोमो ने रेल के लिये जो टैक्स लिया जाता हे यह वस्त 
श्नन्याय & श्रौरं प्रजा को लूटान टै 1 न 
परन्तु फरो ी दशा में तफ का वश नदौ चलता। प्रजा की त 
से सारे समाचार पत्र सगर के शवर हो रदे थे) उन्दोति यह उत्तर विया 
फ़ यद्यपि रेत्त ॐ लिये टेन्स लेना एक प्रकार का श्नन्याय दपर विदे 
शयो से ऋण लेना शरीर उसको व्याज के साय लौटाना रौर भी पए 
अन्याय ह्‌ । टक्स का द्रव्य प्रजा खे लिया जाता दे प्रर उस लाम दृश 
कोदहीहोतादे, सरार जो अर्ताव कर रदी दै उसके श्रवसार देश $ 
द्रव्य स विदेशियो को लाभ दोगा । श्रत यह उससे भी वदौलूटद६। 
सरकार का सारा समाना व्यथे गया । श्रशान्ति वदती ही यई । 
श्वन्नमे लोगो के भयको दूर, करने के किये एक युक्ति निकाली गथा । जि 
रकार भारत भे युद्ध छण ऊ वारवाणड चल रदे ट उसी श्रकार ऊँ रेलवे 
वाणएड निकाले गये । जिम २ ने प्रान्तीयरेलों म जितना द्रव्य दिया 
याउ काउतने रके याडके कागज देने का विचार हुमा 1 इनपर 
६ सपये कवे य्याज देने का भी वचन दिया गया ¦ इका तातपय्यै यद 
कि जिन लोगेनि रुपया दिया चा वद यदह न समभे कि रपयाद्य 
जायगा या उससे कोद लाम न दोगा । † 
प्छ इस ्रलन्त न्यायात का भी कुद माव न हुध्रा 1 शधिः 
काचि प्रान्त च दस प्रस्तादकोभी स्वीकारन क्य | । 
यद विचिने ्यनवस्था हुईं । जो गवर्नमिट बुरे स दुरे काम कर टालती 
यीश्वीर को$ यून करता या श्राज उसी के एक श्रलन्तन्या्य, 
युक्ति्गत शौर उदार काम का इतना विरोध ! सप्राद्‌ के श्रभिमावक 
राजकुमार उन शर उनके सारे परामरौदाता श्रमाल श्रौर मनी द्विक. 


चैन कौ सास्यक्रान्ति। | 


व्य बरिमूद शरोर श्रवक्रि रद गये! प्रजा में एल ण्सी गक्ति चञ्चारित 
दो गयौ थी जिसका उन्दे स्वप्मे भावष्यानेमन या। विरोध धीरे> 
एकषमा न्प पक््माजा राथा जिसपर श्राग उनकी ठृद्धि इकति 
गही थी श्रौर उनका भ्यं भरोरदाया। 


[1 


सप्तम नर्याय | 
= ९. = 
तरिद्रोह का प्रारम्भं । 


प्रमी त कोई खुला विदो नदा इुश्या था पर विदरोदहौनिमेदेर 
मौनथ। कमी र वपी श्नु मेज श्राराशः वादलो से पिर जाता द 
बादल विजली से भरे सेते दे पर छ देर तर ऊपर से शान्ति प्रतीत 
दती है। देखते दी देखते फिसी एर श्रशच मे विजल चमकती हे श्रीर फिर 
मारा मेधमरडल विजलीक्ा एरु पिस्ठृत चादर दो जाता ह । गर्म बन क 
सभी र्त ससत द पर च्नाग सर्वत्र एक साथ नही लगती । क्रिस एक 
कोनेमे पदिली लपक उठती दै श्चर फिर क्षण भरम सारावन श्रम्िङकणट 
हो जातादटै। वत ठीकयदी दशा चीन कीयी। सरे देश में श्रशानि 
फैली हई थी । सार भजा च्ुव्य दो रदी थी पर ऊपरसे इसे श्रन्ति 
हलचल क कोई चिन्ट नही देस पदता धा । पहिली चिगारी फी देर थौ! 
यद्‌ ज्याला पदि स्मेवुय्ान मे फुटी । म्वेचुश्रान चीन फा सव से 
परिचमा प्रान्त  । यदे खव से स््डधभीदे। उसे ° चीन का उद्यान 
कद्तेद्े। इस कौ भूमि र्यरा हे धर सनिज सम्पत्ति से परिपरी है । 
बिदेशियो मौ बहुत दिर्नो मे उम परच्षटिषड्‌ रही वी) वद्‌ चाहते येकि 
किसी वह यद सम्पत्ति श्रपने टाथ लगे, क्म मे त्म इसरा ललाम हम 
उठा । इसरा सवसरे मीधा उपाय यद चा कि स्मेचेव्यान भ रेल निकाली 
जाय च्रीर उमर प्रजन्य इन लेग ( विदशिया } के दामे हो । इस यात 
का इन्टोन भरपूर ्रय्न करिया, पर इनरे दुर्भाग्य से उस धान्त के लेय 
सममदार भे ! इन लच्छेदार वर्तो न धरे! हा, उन्टेने स्वय श्रमनी 


चीन फी राज्यक्रान्ति। ब्द 


रेत निकाली । रेलक्रे लिये रपये का सम्रद्‌, जसा कि षट श्रपयाय मे दिस, 
नताया मयादै, कद्ध तो चन्देसर श्रीर्कर से हृश्रा) यद लाइन 
अ्-सर्फारी बी) 
हसक प्रपन्धे भी पहिले २ श्नन्य ्रान्तीय सादनं की भाति सदोष 
-था। एसरा भो बहुत सा द्रव्य का््यकतीों की श्रकुशलता श्रार बेईमान 
सिनष्टद्ोरहाथा, प्रर थीरि २ स्वत धारे दो चला था! शिद्धित समाज 
जिप्तमें कं लोगरसेमीये जो विदेशों से शिक्त प्राप्त करके लीटेये, 
इस शरोर ध्यानदपेनलगाथा र श्ाशा थी ककुद्ध कल मे निन 
"सशरीरा हस्तक्तपं क भौ काम युधर जायगा । 
वीच मे यद कगद्ा खङ्गा दोगया। अरन्य ्रान्तोंकी भाति यदा भी सर्गो 
ने सरकार ॐ न्याप्य वति; का विरो किया। इस विरोधं को सामान्य 
अजाकीश्नोरमे व्य पृषटि मिली) स्मीदेशोमे मा होताद्ैकि 
सशित्नित लोग राजेतिक समस्मा को श्रशिदितों की धपेत्ता श्रधिकर 
समभन दहे गीर यदी राजनैतिक श्रान्दोल्नाके नेता हुश्रा फरते ह्‌! 
यूरोपियनौ को यह कने की लतसी पड गयी दैङि पूरब देया (स 
पीन, भारत, मिथ शादि ) म सामान्य प्रजां विचारी छेक नदीं चाहती 
चह चुप्चाप पे रहने महै सन्तुटदे परथदेसे पठे तिपेलोग 
रानि श्रान्दोलन करके सक्र कोभी तग करते हे नौर प्रजा 
वोभी क्त्य रते दै। 
यद इन कदने वालो का भूखा श्रपवाद्‌ है ¡ मभी देयो मे नेता राय 
वदीषदोतेदे ओ य॒शिद्ित ह, जिनकी विवेक राक्ति पररिमार्थित 
िनरो रेतिदासिक श्रौर राजनेतिर क्षानष्ै। पर मेल नेता दु नही 
कर सक्ता। श्चतुगामौ भी च्िये, च्रौर श्रमुगामी वदी दत्ता 
मनिस नेता फे विचार के साय सहातुमूति होतो दै 1 श्रनुचर सूचम 
पिर नह कर सञ्ता। जिम दिनि उसमें यह योग्यता श्रा जारगी 
चस दिन ब्रह धपरश्चननोदो जायगा, परस्यून विचार ददमीष्र 


[1 विद्रोह का भाष्व्म।- ६ 


खरूता, सैसभुसरीह्रमादु सी इतना वह मी घममः सकताष्ट। दि 
दषानहो तोदो चार पागल को दयो कर्‌ को किमी नेता ॐ कटुः 
से अपनी दानि, यदा तक फ भ्रान्त, करामि के लिये श्रगरसर न हो 1 

चीन ॐ रुरिकतित लेग नेता थे श्रीर साधारण लोग उनके श्रसुगामौ 
थे) दसम सन्देद नदा किरेल के यिषय मं, जानकर या भूल से नेता 
लोग श्रयुक्त वात फर रदे थे पर प्रजा के लिय यद एक उपवातीं यी । 
अदन्वे गौ वति यद थी क तत्कालीन चीन सकरि ठीक नहीथी। 
नेतारो का दसी यातत प्र धरामद या श्रौर प्रजामी इख यातो 
खमती थी! कड २ टेष्सःश्यि दिनका श्रकाल लुट, मारकी 
भदती--दन वातो से यह स्पष्ट या कि सकीर श्रपना कर्तव्य पालनः 
नदौ कर रदा थी। 

रेलवे वियथक मतमदेने लोगों फ बहुत दिन से दये हए भावे 
ठो प्रकट दने का एक माग बतला दिया । देखते ह देखते इस विरे 
धने च्यापरके स्प पकड़ा श्रार ची से मचृशासन गो निकाल फर 
षी क्ल चिया । 

विरोष का पिला रूप यद हृश्रा कि * चेगत्‌ रेलवे लीग ° नाम कौ 
क समिति खुली । इसका उदेम्य मीर ॐ रेरवे नीति का विरोध 
र्ना था 1 ५ 

यद दना कणन ह ङि इस निरोधे पितते स्जेलुद्ानमें दी 
क्यो खिर उठाया । एकर मतत्ताबदष् परि स्जेुच्रान वलि सचमुच 
केवल रेल फे विपये हो ्रसन्तषट थे, पिस्े जव यहां फगका 
आरम्भ दो गयातो रानदोदियोने इस यचस्र से लाभ उडा कर दख 
वितेधको व्यापके कर दिया । दूसरा क्च यदे ट [कि स्मेवुश्रान मे जो 
ॐ हमः वद्‌ सच विचार कर श्या गया या श्र राजद्रोहियोनि पने 
खच्च उदर्य फो इद्ध कालके क्ति यिपार्र यह रेल श्न्दोलन 
च्छत्राया। यद द्वितीय पन्त हा समाचीन परतरीत सोता द । राजदोदी 


चीन की राज्यक्रान्ति । चण 


श्ेनापति क निम्नलिसित शब्दों से इखका समर्थन भी ताहे 
"(0 लाट तह्म्हर्ण न्रल क कृप्छान्छय ८९ प (कपण 
(पप तपम, पष्ठ प्प दकरलयापक्य 98 कणत्व 
१० प्र फला पणत्‌ पएकत्तृप्रल्णीड्‌ +पत््छरडणिकु ९819४" 
10616 आ इशव्ला प्र "मह मे राजतन छी वनाशन के फरटन 
भ दार जाने प्र, केतिक शासन परिम की शरोर दृटा दिया गया धीर 
पृ से सफलता पूरक स्जेचुश्रान भँ स्यापित किया गया 1” 

(ममे ्नलो्गोने कैर्टन का सकौरी राल्नाणर छीनना चाद 
या पर सफल नदीं हए !) & 

ज कु द, लोकमत सौर के विरुद्ध था, कैविनेद श्रथात्‌ माध्रैसमा 
्ेजोसूप दिवा गमा था बह मी सन्तोजनक नदी या, इर स्जेुधान 
फी आन्तम्‌ खमा के सदस्य वदे द उतरी रौर देम ये, य लोग 
पिले दासे खकीरमे दस वात पर राद रहेये कि सभारो ्न्तीम 
पोप पर अधिकार दिया जाय श्रौर वादसराय श्चादि वदे २ कम्मंचारियों 
ॐ धेतन कम पिथ जाय । रेल श्रान्दोलनके चिते दी सभा ने रतव लौग 
का पद्ध लिया शरोर समाद्‌ से प्राथैना की फि रेलवे लाहने। के विषय भे 
ओ नयी नीति निधौरित की गयी है बह श्रभी कामम न लायी जाय] 
तत्छसीन वादसराय वाग जेन-वाह भी इन विवारोघे सहमत ये श्रत 
उन्दनि यह्‌ आर्थ॑ना वेक्रिग भेज दी शरीर इसका समर्भैन भी किया। पर 
ञनता कौन, सर्कारी सू्रयातें खी उदधि मारी गयी थी । याथना तो अस्वी- 
छत हर द, उल खमथन करने" के कारणं वादखराय पर खय प्री । 

, इस सर्क्री मह्य का दुरा प्रभाव पदा1 जनता का क्रोध शौरमी 
भदकं चटा! एक खमाचारपनने इख विषय मे लिखा “4 ००९०४१९ 
अछह्पाठ पाड 8८८६८ श ^ पऋ्ा९ एप प्रा कल्म 
० प्ल एषगूशर ल्ञफणण्छं 26 कण 2 ०४४ कः 7४6 
एतणार कमा पण परहणणर णते प्ण ६० 09४50 


८६ विद्रोष्ट कायारम्भं 


छलः धर तपनात पकृ पपवपाहर प, 88 नश तेम ~ 
धाइ दुणणठ ए, पप्रयः ४ कणषटह्ा6ः ^ ङु कालक रिव 
बलप्रयोग मे सफलता दो सकती है पर इस प्रकार भजा का हृदय वराम 
मदा किया जा सकता 1 श्रव पदिल कौ भोति लोग सप्रार्‌ की प्रत्येक वति 
के सामने चुपचाप काप कर सिर नां छुकोएा 1 
बात यदी थ पर सीर श्न्धा दो गयी चीं । यह अन्धापन स्वच्छा 
वारी शासन का पुराना श्र अनिवाय्यै रोग ह! इस प्रकार के शातन 
श्यपने फो षद स्वशक्तिमान समते ट । इनका सम मँ जनता यचो 
के समान हे । कभा रोती हे, कभी दैसती हे, कभी सुह विगाकती द, 
केभी क्रोध दिखलाती हे, पर सचमुच कर कुच ना सकती । जब जी मे 
प्राया उसे प्रसन्न करन को उसकी दो एक वाते मान सी, जव जी मेँ 
शाया दो तमाचे लगाकर उसका सुद ॒यन्द कर दिया 1 यद इन शासना 
की भूल दे 1 जनता तभी तक दुल £ जव तक वद श्रपने दो दुर्ग 
भानती हे) जिस दिन वह हनुमान कौ भति श्यपनी शक्तियों का स्मरणं 
करती हे कोर शासन उसका ङु ना कर सकता । पर दइतिहास,के 
सहस २ वार कदने पर भी स्वेच्छाचारियो का आख नदी खुलता ! वह्‌ 
अजा क इच्छामो को रोदे चज्ते जते है श्रार मनमुटाव वदति जति 
यदा तक किं जो वेमनस्य रम्भ मे येद से मीठे शब्दोसे दूर हो जाती 
चद पीठित्ते रमि दोजातादै) दानि भ्रजाकाभीं होती हे पर श्रधिक 
दानि श्रीर श्रन्तिम दार शासन क दी दोती है! बहुत छेदने नौर सताने 
स साचश्में का कौक़ा मी काटमेका प्रयत करता है। मनुष्य तो मयुष्य ह 
ह 1उस्तयो गि सदाय, नि शस्त्र ,निधल, निधन, समम कर निरन्तर दवय 
रखने का प्रयत्न करना श्चाग के साय खलना दै, भास कौ राजकान्ति, श्रमे. 
रिका कौ राजण्मन्ति, रूस यी राजकान्ति, चान की राजकान्ति-यद् सन 
शसा बात के अमाया ट! ॥ 
लाम ने श्ान्दोलन का कार्म शरीर उत्पाद से करना शरारम्भ सिया । 


सखीन की राज्यक्रान्ति।! ८ॐ 


उर प्त्यद्त उदर्य तो यदौ या फ़ लोगो फो रेलवे विषयक सचा 
न्पवस्या यतलाधा जाय पर भीतर २ वह श्रौर रजमैतिक श्रान्दोलन भी 
कररदी्थी। 
„ भगस मं प्रन्तीय रलम फे दिस्मेदारा फी एक समा हुई । दष समा 
ॐ सकार से यद भायना की कि प्रन्तय रेलवे कम्पनियो का मूलधन (नो 
भय नेयौ नीति फे श्रनुसार सर्कार ने ने लिया था) लीद दिया जाय, 
सादना को श्रवन्य फिर पूवव भ्रान्ता का सोप दिया जाय शरोर बादर 
भजोश्रणतलेनि का मिचार था वह द्योढ दिया जाय। यद कटना नना- 
बेर्मफ होगा कि सरकार ने इनमें से एक वात भी न मानै । 

शमके दो चार दिन पौ लग्र न एक नया बात निकाला । उमने 
काकि मर्कौरने हमारे खपये पर ६ सक्ड़ा व्याज देना स्वीकार किया 
६ ष्ठ अध्याय देखिये) पर म जाने क्व देा, इससे श्रच्छा यद दोगा 
कि दम सोग व्याज ऋ रव्य श्राप द्‌ वसूल र लँ 1 इसका सवते सुगम 
उपराय यद दै कि भूमे का कर (मालगुजारी) सरार कोषमें न जनि देकर 
प्रदम श्रपनेदी हाथमे रखलें \ इस उदेश्य की सिद्धि रे लिवि श्रवन 
कारिणि समितियौ (4.वए15 ४४९९ तोपालार) खल्ल मया । 
इ समितिर्यो के कार्यक्रम के लिये निम्न लित नियम बनाये गये ~ 

१ सव कार्यक्त) श्रवैतनिक दामे । 

२ यदि निवाधियों मे सकद लाग सकि का पर्त ल तो उनका 
स्स प्रकार विरोध करना दोगा -- 

(क ) उनका नाम रोर दशितं विरोधा इत्य भ्रकाशित कर । 

(स्व) मान म उनके जा २ ग्रधिकार प्राप्त ह उनदो कम क्रर । 

(ग) उनका प्रान्तीय समा श्ादिके लिये सदस्योके चुनाव म 
पभ्मति देनेका जो श्रधिरार द उसे छान कर । 

( घ ) उनके लिये रहना सम्भव बनाकर 1 


&८ विद्राह का आरस्म। ४ 


„ ( ड) यदि उन भाण या सम्पत्ति पर के पक्ति श्वि तौ उनकी 
किसी प्रकारफी सखदटायत्तान कर 1 
3 य॒दि सरो कर्मचारी लीगके क्रिमौ सदस्यो पकं तो उन 
इस प्रकर विरोध क्रया जाय -- 
(क) वल पूर्वके प्रतिवाद कर । । ८ 
(ख ) बद ऊम्मचारियोक पास निष्यक्त जनक याथना कर । ›, 
(ग) उस व्यक्लिके यपरावके निय समस्त लौगको उत्तरदृना 
योपित कर । ह 
४ यदि लागका कोर सदस्य विपदधस्त दो जाय नो उसको यो 
दयता का चाय -- 
८ क ) उसकर। समुचित धन देकर । ॥ 
(ख ) उसके दुुटकारेफे लिय भन्न कर । 
( य ) उसके कटुम्मका भरण पोषण कर । 
५ यदि लौगरे किसी नदस्यकी सीगक मेरे मृदु दो जाय ते 
सका पूर > वृत्तान्त प्रकाथित करिया जाय श्रार उसका स्मारकदष 
प्रकार वनाय जाय -- 
( क ) समारादके साथ उसकी श्रन्येटि कर ] 4 । 
( ख ) स्थानिक इतिदास मे उन्लेख क्र । । 
(ग) सेक मूर्तिं घना कर । । 
{घ ) रेलयेके कोधस्र उसके ऊटुम्यको ९००० तेल देकर ! 
(ड) उसके भाया श्रौर लदा कौ रिक्ता दिलवाकर। !* 
* इन अवन्धकःरिणी मामितिया ॐ मगछति दते. दी, मालगुजारी का 
देना पएक्मान बन्द दो गया! वाडसराय चाश्रोएदे फुगने द्वार मानकर 
मेम मे इम चिष्रयकी रिपौरं भेजी + ~ 
यदस्य टै फि श्रव यात गम्भीर्‌ हयो ग््। व्याद्थान देना, 
श्रमाचारपत्रा में लेग्पे लिखना, समा समिति सोना द्धौर चात द च्रौरं 
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शत अकारे सरकारका विरोध एरना, एङ थान शव॑ रोक फर उसका 
पयतेन परषन्धर करना, रौर यात दटे। मा काम विना ्यपने दाथित्व 
्येपूरा२ सेधि नदी भिया जाता क्या देखा करना एक प्रकारे 
भट शब्दोंमे सकर को ललकारना है! श्रमी तनो ङ्च दश्रा 
बद शआ्रानदोलन या, श्रव दिदरो शी नीव पदो । केवत ठेक्स का न देना 
तो पेद नर दोता-ह तो घत्यामद श्वान्दोलन का भी एक शग है 
पर दैक्स का स्वथं एकत्र कूटना शौर उस व्यय आदि का परवन्भ 
सनो एक नयी सर स्थापित करना ‰ श्रौर विद्रोद कागदे । 
महीना स्मृत दात २ दस श्रान्दालनमे श्चौर प्रबल सप वास्या 
का । व्यापारिय। ने ददता करके दकाने बन्द करदो, वियार्थियो की 
भरलपल्विति से पाठशाला बन्द हो गथा 1 स्वमीय सम्राट्‌ कवायद , 
(ग गगन्व फाल म प्रान्तों को रेलवे सम्बन्धी धिकार मिते धे, प्रजा 
% त्त भाजन हो गये । स्थान २ पर उनफे नाम पर फाटक श्रीर 
सीरतिस्तम्भ वनाय गये ! सामान्य मनुष्य तो इनके नीये से निकल 
भतिमे पर सीरी कम्मचारिय। को सवारी पर से उतर कर साय 
ररुढवत करन। पड़ती यी । इस दरढवत्‌ म एक विपति यह थी कि 
कर्म र लेग पीये से धीन वप्यद़भी कर दिया करते ये पर यद विचारे 
षक्र ने सक्तेये। 
वियाथैयो ने ध्यान्दोलन फ प्रचार कौ एक विचित्र युक्ि दढ निकाल 
उन्दने एक श्रकार पन “ जल तार › (145८7 पण्ुग्भरयाऽ) चन्ञाया । 
नक्ष के दकं पर उस ध्रकार के वाक्य “वेत्‌ के सव कम्भचारी मारे 
गये! शार धारणः करो । दुम्दारा सर्वनाश करने सेना चार्ट (च 
लि जति श्र यद्‌ डके नदा सें छक दिये जति ! भद जदो > किनिरि 
भाकर्‌ लमगत्ते वरदो के शात ससि इन- समाचारो को पदृकर मतक 
शा जाते। धः छु भर 
यं खय दुख ह्या पर॒ वाषराय साद्व छाथ पर दाय रङ्से बैठे 
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रहे! वश्ये भी लक्कोंकायेलद्टौी सममति रदे! उनको वरि्वाछ 
थाकि चार दिनम लोगोंकाउत्माद श्राप ही ठरटा दो जायगा । पर 
चोन की प्रपान सकोर को शस प्रकार फा भ्रमः नही था। बह द ग 
योकिघोरि२ श्रीर प्रान्तो मे भी श्रन्ति बदरी थो श्रौरयदि 
स्जेयुश्यान की श्चाग शप्र न बुफातो सारा देश बल च्ठेया। ` 
उसने वादसराय को श्याना दौ फि रान्तीय सभा के सभापति श्योर उपसभाषपिं 
धू तिएन-नुन रौर लो-हुन पकड़ कर मार डलि जा । वासाय ग 
मिरे तो इस श्राह का पालम कु दिनों तक टाला पर पवि घ 
उनकी सममफमे भी यह वात श्रा गयी किः अधिक! दर करना दनि 
कारक दोगा । उन्दने देखा कि बिना क्ङ़हि के काम न च्र्गा। 
चुपके २ युक्तिस शा प्रयन्ध ठीक किया गया श्र लीग के कईं रहस्यौ क 
पता लगा लिया गया ८ 
७ सितम्बर को सीगकीएक सभायी। समाके समय सदस्य 
जाम वाइसराय का एके पत्र श्राया था। उसमे लिखायाकि यदिश्चाप 
लोम कृपा करे यामन ( वादसराय का निवासस्थान ) तकं चले श 
तो सब मातो पर विचार टो जाम श्रौर विवाद चन्द दो जाय । यह लीग 
तमे श्रा भ्ये श्नौर वद्या चे गये । वसजनेकी देरथी1 सय कं 
सम लोग पङ़ड लिये गये 1 एक धरा वजाया गया 1 उसको सुनते दी 
ख्वारौ सङ्करो पर तिपादी भर गये । । 
जव नगरवाक्षियो वो इख वात फी सूचना मिला तो यामेन के सामने 
आं नग गयी । लोगों ने कहा कि हमारे नेतारो को छोड दीजिधे, दम 
श्रान्दोलन बन्द श्य देते दे पर बादसराय साद्व के मस्तिष्क मतो 
विजय क मदे चद्‌ रहा था 1 सिपा्ियों ने बन्दूके चलई अर सवासो ने 
मी के यच भें धोदे चलाये ! लगभग ९५ मनुष्य दताटव हुए । भत 
संम्राद्‌ कं नाम परर ओ फाटक यने ये वह तोद दिये गये 1 यह घोषणा 
की गयी कि सौग तोक दी गयी हे रौर उसे भ्रघान नेता कद कर लिये 
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गवे दे भ्यापारियो फो तत्काल हकताल चन्द दरे पूववत्‌ सव काम 
कना दोगा । 
नेगरवा्ता विचारे भा डर गये थ, जन्दनि दन सव श्राहताश्राक्ते 
युपचापं मान लिया । शरूकानें सुल गया सय काम धे टेने सगे, लीग 
या रन्वे श्रान्दालनस्ा लापष्टारो गयां! वाइमराय कटप काक्या 
व्किनाथा। सनियोकारानयथा। एसा ध्रतात होता धारि प्रजा का 
"साहस सदा फे दिये फुचलं 1दया गया ! बाडसराय माद्य न एक यहुत 
खम्भ चौडा रिपो वकिग भना उस मे लिप गया किं विद्रोियो से सात 
दिन श्नार गात रात तक धमाशान लाड हद शन्त मे ७ सितम्बर पौ (जिस 
दिनि नेता प्रक गये ये) उनका पूरी टार हई ! इस मरार शठा रिपोट 
भंश्चारमानज कितना वतिं नमक मिच लगाकर लिख्रागया या 
गिनसेकियहप्रतात हो कि एकं यदा भाराावद्राद दमन किया गयादे॥ 
" इधर वादूसराय साव तो श्चपन श्राप क प्रशसापत दे रदे य 1 
उधर बि्यायियो ने जकर ्रामाणा को उभार चान मे हा क्या, समी 
देशा मे देखा गया टह फि एसे श्रान्दालनो म॒वियायां द श्रप्रसर ठते ह 
उन शरोर मे यल, मत्तष्क मे स्फृति हदय म उत्साटं हाता टे वङ्‌ हाने 
पर मनुष्य गृहस्था केः भगदा म पड कर जक्ड जतादहे। उसका 
श्वातभ्य जाता रदता दै, बिद्या स्वत ओर निभेय, निरपच्त रार 
निद्र होता, वट श्रादसता ्रार सिद्धान्तो फे लिये प्राण निदावद्‌ 
कदन साधारण थात समता टै ! जिन लेगों के हदय उदार उत्साह्य 
से शल्य ह बद वियार्थियो को स्तवेप्रदर्कटते द सम्भव द विदाथ स्व 
ह देखता दो पर वट वहुधा श्रषने स्वपरं सत्रा श्रार भरन्यत्त स्र 
दिखाता हे , वह उन लोमो से कदाश्रष्ट दे जिनके खत हृदयो मं अपना २ 
दो कयो को खाला क रद्वा याचा विचार कभो पर क्न्य 


गेष्टा पाता । त 
विधार्थयों के श्रमसन का यह परिणाम इमा किदो चारि 


+ 
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भीतर ही सदानन प्रामसों ने श्याकर्‌ नगर को चेरा तिया । सिपाियौ क़ 
चामना करने क खामम्थं ते। इनमें यी नदी । जव २ सगाई दती मिरे 
शुर तरह दास्ते ये पर यका यादस अशस्नीय था } जितनी.दी नरी 
हार होती उतना ह, एनका उत्साट शरोर यवता था । शद कार्त दी 
चर्म्म की पुष्टि ऊरता दे 1 इन प्रा्माणो चे प्रीर च कुं न वन पद्म पर 
शन्दनि मगर को चास श्रोर से घर सिया 1 देखा देखी एक भले से कूमर्‌ 
चिङ़े जति > मारे न्त मँ विद्रोह फ्तं गया । केवल प्रान्तीय राजधानी 
गद्‌ मे सकीरौ गासन फी कुठ सत्त प्रतीत दती थी- वह भी छपर 
वास्ताषैक नदी 1 बत ते सरकारी सिपादी बिदादी दल से जा मित्ते 1 दसस 
सकरी पक्त श्र दुल पड़ गया क्योकि वादखराय श्चादि वहे कीना 
स्स वात क! शरु २ निचय नदी कर खकते ये फि फन उनका सहायक 
या जीर कैन गुप्त श्रु ~ 
इधर विदरोदिर्यो का मार्ग म निष्कृरटक नहीं था । बहुत से र्‌ 
सौर लुटेरे, जिनका राजनीतिक यातःते को$ सम्बन्ध नदी भा, इस श्मशा 
न्तायस्था से लाभ उठकर अरजा क्रो सता रेभे) यदि इनस भी विष 
फर लिया जाता तो सकौर का पक्त प्रवल दो जाता ! श्त इनको मिलयि 
रखने ऋ प्रयल करना प्ता था! साथ दी यद्‌ भी देखना शहेता,था कि 
ग्रह भ्रजा ॐ साथ उ्मात न करके पनी सारी शाक्तः घकार के चिरद्दी 
ल्ग्व । दुम्री कठिना यद थौ किषटनके पाच नतो धनथानन् 
युद्धःसामम्रो थी, धन तो इन्दोने मालगुजारी जमा कर > एकत्र कर लिया 
„सीर दस रूपये से छ शन्न भी मोल क्तिथे गये पर शास्र वेषन 
बाला कौन था। जे शस्म स्वय बहा वन जति थे उनसे दी क्राम लेना 
प्ता था श्रीर्‌ यदद सामान्य ज्लोदारीं > दायके वनय गस्त्र सकरी 
तोप काभता क्या घामना कस्ते । 


पर इन लोगों के पास वद शसन था जो सचसे श्रमूल्य दे, जिखके हने 
शे श्चीर सव शच श्राप श्रापद्टी इक्र रो जति दै, उख शन्नका नाम 


चीन को राज्यक्रान्नि 1 ९ 


दे चथा देरप्रम, निभयता, उत्वाद, धैर्य, उस अनुपम शप्र के अरग हे, 
५ रेकभ्रम नि श्त्रके वल दौ शतयुणाकरदेतादे श्रौर शटुके बलो 
$रिठ्त कर देता दै, सय से पदिली विद्रोदी सेना का वर्णन पठकट 
भारच्यं होता ‡ 1 उसके ¢ विभाग ये ~ 
८ १) श्राफिसर-यद लोग प्राय साकी वर्दीमये। 
(>) रसे सिपादा जिनके पास वर्ध शरीर तलवार था। 
( ~ ) रसे सिपाही जिनके पास एयर गन ( ब्य दे खेलने योग्य 
। इषाढे बन्दे ) या वड गन थी ( निदियो दे मारने की बन्दूक को वर्ह गन 
च्छते) 
(४ ) रसे सपाद जिनके पासं केवल भरिर्यो था । (जन्य वीरा }) 
(# ) तोपखाना 1 
यह्‌ तोपखाना भौ विचित्न था, दसम तीन तरह फा तोप था, द 
एनी तपं तो इधर उधर द नगरों से उढा लायी गयी था शरौर ङ्द 
मन्दरो के बहे परो श्रोर धृष कुरो ( चीन म बहुत से मठ मन्दिरो 
मधृपदेनेङेर्पिवद़ेर धातुके ऊणड होते) को गला ठर दाल 
नी गयी था, तीसरे प्रकार को तोप सय से श्याशव््यं अनक था। वदे २ 
मेषा के तने धीच सचे सरोसले कर दिये जति थे श्रोर इन पर तोड़ २ कर 
शरारी तार लपे दिये जाते थे । वस यदं लकड़ी म मलिरयो तोषो 
ऋमदेतीथीं। 
अर्द पमी देशमक्ि दो ठि लोग हाय म मरिवौ तेकर सेनाधों 
श्च सामना शरं बदँ दिजयम्रातति म क्या सन्देद दो सकता दै ° चीन 
पररि दी महतो भनक शक्ति दन कीरो ढे ल्दयो फो दीत्िमान्‌ करने 
वासा देवी शक्ति के सामने वुच्छ भी । सा वल हदय मे रहता द॑, दाय 
म ग्ट, विजय सचे श्मादसो शा रताद, तोषो की नटी जेत्ता रिण्क 
श्वि काटे ~ 


श 


४ विद्रोह का यारम्मः। 


1 


हस्ती स्थूल तनु स चाकु्वदा , क्कि इहमििमाय्रोऽशरकदो 1 

यद्चेणामिहता पतन्ति गिरय , कि लमात्र पवि 1 

दीपे भज्वक्लिति विन्य तम , कि दीपमा्र तम. । 

तजो यस्य विराजते स बलष्धान्स्य्ञेु क प्रल्यय ॥ ष 

[ ययि रकश हाथो मे छोटा होता द पर वदा हाथी उसके बश ग 
रहता दे, ययि यन्न पहा से छोय दोच। ड पर यज्र की चर खाकर प 
गिर जत) है, यदपि दीपक का परिमाणा श्यन्धेरे से छोटा दोता हषर 
श्न्धरा दौपक ॐ जलति ही नाश हो जाता दै, यदे हनि से क्या दता ४ 
जिसमें तेज दै वर्ह! वलवान्‌ हे ] र 

शसा सिम पहिल लिख चुके दै वासराय ने पदितेतो ॥ 
रिपो पेरिंग भज दौ पर सच फो को कब तक छिपा सकता दै । शीषर 
ही समाचार पेकिंग पटा । सकर ने तुरन्त ही मञ्चू सेनापति कुयानफग 
को, जो उस समय ४,००० सिपादियो के साय ईचग में ये, चगत्‌, जति 
क़ ज्ञा दी! यह विचारे धो द दूर जा पूरये कि ववग भ बलवा 
हो गया ( इसका उततान्त सगे श्राएगा ) श्रव यद्‌ दो विपत्तय के वी 
पद-एुक शरोर पे वूचग, दृमरी शरोर चगत्‌. 1 चग कि्ाग जाकर दन्देन 
पदाय जिया! वदी के प्रधनि > नागरिर्कोने, जो वस्तुत सभी निद्रोही 
पक्त के य, इनमे समायां कि श्मापकी सेनाके यदा रटनेसे नगरम 
श्यशान्ति वेमो । यद्‌ उनरौ वात मान गये! वघ इनका वरौ से कूच 
करना थ! पि चुगकरि्राग म भी वलवा कर दिया ययां। 

श्रव यह सेनापति बद्धे घवराये, जिधर देखि उधर हौ विद्रोह था । 
शन्त मे इन्देनि यद निधित जिया कि इस समय लद्ने की श्रता 
येकिग जाना ग्रेटर ट, पर पे्विंग जार्यै स्थिरसे सायै कई विरो 
नगर पदते ये, जिनके निरुट जानेने लङना दी पदता । श्रत इन्देनि एक 
चटुत ट्य रास्ता सोचा जो बहुत्त घूम किरं क्र पेम पटुता था। पर 
छव इनसे सिप्रादी, जिनमे श्चाथेकश चीनी ये, ड़ गये । उन्न धरगे 


। चौन फौ गनज्यक्रान्ति। ६५ 


मदना शरस्वाद्धर करे दिया । तय पुग ने भय चद्ल कर भाग अनेका 
अय किया परर पदियान स्थे गये । १२ सिंपायो ने एना फा छया 
उने फा गया छि शमन र इर्‌ पमा मागो पर पदं वार प ये भके 
शने पर भौ उदाने उन यारदोका सामना फिया श्वौर सङ कर मारे गये । 

यह्‌ धटना २५ नवम्बर को हैउसी दिन स्ेचुष्याने पर्त की राजधानी 
चगतें प्रजातेघ्र पौ स्यापना की धोपणा को गयी । 

चात यह्‌ हुई कि वाइसराय खाहव समते ये फि धधिली से काम 
चस जाया पर जव उन्होने देखा कि श्रव प्रजापक्त फाक्ल बहत वदृ 
गयी षतो नेताथ से परामसो फरके श्रपना पद त्थाग दिया । नेत्रो ने 
ओ उन्के साथ दोह इुव्यवहार नदी फिया! नरी श्रादर के साय 
गक्या श्वार अधिकां के दिन जनि पर भो उने से बरावर परामश सेते 
रदे पर उन्होने धिस्वासपात किया । नगरमे श्राय सगाकर्‌ भाग 
जनि कै श्रपराध पर पकडे गये श्वीर दोपे प्रमाणित दनि पर उनको 
पमी दौ गयी। 

जय न सर्र फो इन सव पटना को सूचना मिली तो यद 

वदत धसा । एसे श्चयसर पर कोई कर्म्मचारी दी दोप उहराया जाता 

ह। चीन सकर ने रेदतार भादि विभाग के सनी, शग युन इश्राद फो 
दोषा ठहरा कर निकाल दिया । इतना हौ नदी, यदि, धेभेन शौर 
मरिन राजदूत वीच में न पडते तो विचारा हृश्याइ श्रपनी दतत्न सन्नर्‌ 


की ्ञा से मार दी डाला जाता। 


ऋष्टम श्रध्याय 





विद्रोहियों का गठन | 


स्चुध्रान के पठि ैकाड भे बलवा हया ! जब तक विदराह की 
श्राग स्जेचुञ्मानं तक धरिमित थी तय तक लोग यह समते ये फियट 
सम गरान्तीय श्यान्योलन दै जो धीरे धीरे श्प दशान्त हो जायगा 1 पर 
काउ ॐ षीय उद श्राशा जाती रही दका ने श्रान्दोलन के सच 
प शौर उसको न्यापकतादो निभिवाद कर दिया! ईस पिदधे वलवे 
भे एकं विशता थ । स्मैचुध्रान मे रेलवे क मम्बन्ध मे कुचं दिन ते वाद 
ग्वेवाद्‌ चला श्रा र्दा या इससे वहा मग की छ्ागकाकी जा सक्ती था) 
दैक (याये प्रान्त मे जिसङ व राजधानी ह ) मे किसी रकार री 
भ्रत्यक्त श्रान्दोलन नहीं था। उस श्रवस्या को देख कर श्रगरेजी राजद 
सर रावे हाट एमे श्रतुभवी मनुष्य कदते ये कि चीन को जाणत दनि वे 
लिये कमते कम सौ वधै चादिये। , 

यायक यद सव कल्पनाएु दन! हौ ग । < अवद्रवर्‌ को काउ नगर 
कैेउमभागमेकेएरु चरमे जिसमेंकिन््सी रतये, बार्द्मेश्चाग 
लगने कासा राब्द हुश्रा । पलिसिनेजोर्जेचि कीतो देखा करिव घर 
क्या था चम चननि का कारखाना था । वहूत से क्रोगज भी पाये गये परि 
णाम गह हाकि महुतमे लोग पके गये श्नौर हन मेंस कदो फी 
फ़ोती दौ गयी! काद्रस्रराय जुदचय फल उठे उनके परास्त उस समयः 
दो सेनायनि ये 1 चग पियामरो के नीचे १२२६८ श्चौर लिुध्रानह्ुग के 
नीय ५१२०४ भनिक्ये। 


चीन की साल्यक्रान्ति। ६७ 


जिन लोगो को फा दौ ययी थौ उनम ङु सिपाहामाय। इस 
का परिणाम यद हुश्ा कि सिपादि् ने वतव कर दिया । वद्रसराय तो 
भाग गये श्रीर्‌ सेनापति. लियुश्रान-हा स्वयं परनापन् से मिल गये । ५८ 
परा के भोतर २ इन लोगों मे वूचगलि लिया श्रौर्‌ छव हा पृ देकर 
शी इनदर दायमें श्रा गया, सकरी सेना हार कर भाय गगरी । तस 
मलिक जनरल हग स श्रा मिल, कदा जात! ह फिउस दिनवारः 
्रावासरृद्ध जितने मञ्चू मिल सव मार दात्त ग्ये, वाहमराय का महन 
मल्ला दिया गया । 
दकाडमे एक सकार शन्नागार था। वृ लेग ने वरदो जाकर यह 
क्ाङिहम लाग सकरीरक पके ग्रार विद्रोहियों द्वारा सताम हृष 
दै। हमको गरण दा जाथ । शायर श्रफसर ने इनो भीतर ल लिया 
गदं परहुवते दी इन्दीनि श्रपन श्यधिकार जमा लिये! र्नागर ओ 
नप बहूत से शत्र ध्र शब दाल>े के यत्र दाय रमे । 
दन वात्ता मे पेर्फिग चो घवरा दिया । नित्य नयी नयी घापरणाए निक 
सेन लगी! उभौ किस, चहसराय, कभा विसा सेनापति का दोषां ठ 
रा जाता प्र दन बाति क्या दोना या । दसं अवर पर सक्र चा 
युष्यानशिदमद्ट की स्प्रति श्राया । युग्रान वुलाय गये पर वहं श्राने पर 
शम्मते न हए । उनको निकयलते समय उन पाच मरम बतलाया गया 
धा । न्दने क्ख भेजा कि जिस पद्य के करण सुक्क नौकरी दोदरी 
पय यौ चह श्रा श्रच्छौ नद्य हद \ गवनमिश्ठने लिखा कि भपना परव 
तताल श्च्छा करये श्रमी मेक चले शरावो । उन्टोनि लिय भजा नि 
म वया कल, मेरा पावि श्च्छा हय नहा देता । साय हौ उन्टीनि ऊय रत 
भी लिप भेजा जिनके स्वत दने पर॒ उनवे स्वस्य हानेरी सम्भावना 
या) गवुरनमेर्ट बद श्यापतति म पद । इसा घबराहट क समय भदायके ) 
भका रा दिवाला धडायङ्ध निकल गया जिसस र्‌ श्रशन्ति फली ! 
उधर िद्रोदियाचय बल वदता ही जाता था \ जनस्त हति युच्यन दग 
ॐ 


२८ शिद्रोहियों का सगटनं । 


क परध २५००० मुशिक्तिन ध्वार यु-गन्जित सेनिकये। नये रष 
नित्य भरती टोते जते थे ! स्री सिपदियों को वदी खारी थी । श 
लोगो ने कालौ वदं धारण ऊ । इनको करिढयो प्रर यर न्द सिसे 
रहते ये-पसन ट, मद्‌ मन? रवक्ता शरयं ट “नवीन इन राजवर 
मज्खुधमों को माते ।' [ यह हय पुस्तक ३, श्यारम्भ म ह लिख शयये ट 
कि चीन श्रपनेकोहढन (यादहान ) का मन्तान कते है ] उस समय 
चन्म एकगान का वदा प्रचार हो गया था । उसमें ' स्वतत्रना* को 
आह्वान क्य गया दै । उस कुच श्रोका श्रलुबाद नीचे टि 
जाता हे -- । 

म्वतत्रते, स्वग आ ्रष्टतम दिव्य यस्तु 

गान्ति साय मिल कर तुम इत प्र्यी पर करोगी 

मटर विचिन नये काम । | 

फार तक पटुत कर ६ 

यपा कारय प्रौग वायु फा धोड। ननाकर 

माश्च, शरा, षम पर राच करने के लि । 

हमोरे दासत्य के ऋषेर नरु के नाम पर्‌ । 

श्यो, दमगो श्रपने अकाश के ण्ककरिरास परफाित करो। ' 

दिन को आपने विचारो म, रात को श्रते स्वप्नोमे 

भे यषनी पिवृमृभिङेदुखो को देखत ह्‌, । 

"परन्तु स्मतत्रता का चन्वन स्वभाव 

स॒मे उमा प्र्निसे रोकता ह 1 ध 

णक मेरे म खभी नाग ह । ^ = 

टा शोर स्वननता मर गया, 

ममर्वभरष्ट एरिया कु नरा । 

सिवाय एक विद्ते मरभूनि क। 


१ 
चरी श्वस पर चिद्ोटः नेतणछो > निम" योयणा गिकिती 


ी 


स्यीनं फी याञ्यफान्ि। ६६ 

दै) ताह र फिण्ततोला५ गोरेव (णक धाप्पयः पाह 
गदनद ४ धान ८ णुप्धणोवहद्म प णि धौत उगरणद्रन्ण 
० ध्र [दणृट तपं भेह कृपापरः णा पष्ट हप्पलु, 
प्राप उलो कुण रकफलय 45 एषणा १ पाटे, 
लातत, अदाताम्‌, पाल्लोर्ल्य्रान) पऋप्रितद्रह 19१३ पष 
पतथ तं कद्तपुकृपाद् धष कृष्ण ण धसा परा पराणक, 
1४ भवी ण विप ९ कोष्णो नर्ण माणप्ल धौ 
एाता५ [६१५ दसषफ्रत्ाह्पार कन्न्वरकिालृलणृ० ण 
मा 7 ८७ एपयोत्‌ कप्त काकाप्येय कृपृषन्छ ऋते कप 

110९८00८ 9] तथा ए घाल शोप्णपेते्‌ एतातन 
पतय प्रह कणते [लु धात आन गपा) शाप उप 
पिष्ट ककपृप्णा ण ना1८] ] एणम्‌ भला = ¶0€ 
पलत्८दष्प्ठकप्त्‌ वृष्ण लस्ला+ लाप पप्रौ 118 
ग्द्मणान्पाद्+ 7 प्रण मुप्तपतान पात्‌ ध 8, कधा 
०४६ (11९ }। ५१६ वृतो), {0 5१) १५) पात्‌ एप्प 
कह ्ुपाठम घान र्णृोट 1५-त उ गृण 
मह एतत त्‌ ता) १ एदु पष ह १४ वाल्यरप्य + प ९ 00 
10 076 सात्‌ णण. ४6 णा प्म प्रात] ण पार 
भाषो) ४९ ६४४६ ला 2" 

* मय एन नारयो ( भरभात चानिया 
प्रातो का उटना ( या विदो ) जनना के उद्धार श्र श्रपराधिया को 
दण्ट ने ॐ लिये गुचया द । मनज्चू शास पना परक, कृद पत्‌ चार 
सि रदा £। उने सोया पर क दे पैक गमि द भर लोणें 
न सार नियो निया | जो तोग शरि दे म भूय मर्‌ रदे दं उनो 
गदागता नष दी जाती । मदत शीर उयाना के यानि श्र सगानेरम 
निष मत्तान्टदी जारी \ ् 


[+ 


1 
; 


) को जानना चष्िये (ि राज- 


~ 


॥ 


१०० धिद्रोहियौं का.सगछन । 


इस लिये हमारे सव भादर्योको चाहिये फि श्रपने कन्योको समम 
शरोर राजकान्ति सेनाको एसे श्रसभ्य बिदेयियों का नाश करने मे सदायतता 
दे। प्रयेकं मनुष्य का ईैश्वरनिदिष्ट कसैन्य रीर दायिल्'श्रमिट ६। 
बह करसैव्य यह दै किजो वस्तु जनताको हानि पुचा री दैरतेद्र 
यटा पिया जाय शरीर मिमे मिला दिय। जाय। याज का अवसर द्म 
कोदग्वरनेदियादहे, यदि हमने इसका सदुपयोग न किथा तोफिर 
ने तक वैढे प्रतीचा करते रहेगे ५” । 
इस प्रकार के उ्ेजक वाक्यो स प्रजा फा उत्साह बढता जता भा। 
बिदरोदियो का सगठ्न दिन दिन सुर होतां जाता था 1' उनके चेनि कः 
सन्या प्रतिदिन वदती जाती थी ।` श्रव उनके पास कराम चलाने के योगय 
रास्मभीदो गये ये ग्रौर बनते चले जारहेये; इतनी वदी सेनाकं 
खानि पदटिगने ऊ सिम धन की श्रावश्यकता थी । 'उसका भी प्रवन्ध हेता 
जलताधा1 जोनगर इन वश भे श्चति जातेथे उनके सकरी 
कोषो श्रेर देको से छु द्रव्य तो मिलता हा था । हेड्काड की टक्साल 
से ० लाखतेल भिकतेथे! परजा श्ाप सदे चन्दे देती 4ी। इसके 
्रतिरिक् जो चीनी विदेशो म वसे हुए ये वदध राबर दन्य भजते थे) 
श्रत देखते ही देखते इनका मगटन दता सुट हौ गया! कि चीन सीर 
उनवो सुगमत। से दमन नटी क्र सकती थी ! दूसरी शक्ति इन के पास 
नेतिक थी 1. चिद्रोदी दल > सेनापति से लेकर सिपा्ी तक सभी उत्साह 
मभरेथश्रार प्रजा कौ उन > साध महानुभृति थी।. सीरी सेनाम 
किमी को मना उत्साह नह। था 1 श्नीति ॐ ज्ये स्थायी उत्सादं दोन 


कथ्निदे। ग्रजाभीयानामर्रकी विसेधीयीया कमने कमः उदा- 
सान थी! 


चीन सरकरि के श्रतिरिक्त उन नमोंको एङ च्नोर्‌ सम्भवश्रक 


सरि व्यानं रखना प्देताया। यदिडइस कग लब्ारमं दो चार युर 


पियन या दस यौम मादे मारे जाते, उन लोगे घर मकान लूट जनि 


खान का राञ्यकान्ति। १९१ 


चा इनको श्न्य किस रकार की क्षति परहुचती तो यूरोपियन राष्ट भट 
मीच में कूद प्ते शौर उनकी श्स्थिर दशा चे कलाम उटाना चाहते 1 
यह चात दन विद्ोदिरयो फो कदापि श्रमो न यी, इस लिये इन्दोने इक 
चर कणा प्रवन्ध किया रि चादे ज कु हो जाय किसी यूरोपियन, श्रमे- 
र्किनिया जापानी कोषस अकार ी शारीरिक या शर्ध दानि न 
प्टुवने पामे । 


1 सवम श्रघ्याव # 





विष्लवका वृद्धि 


जो उत्साद जनता विद्रोह भ दिखला रदी थी श्रौरः जा प्ष् 
बिदोदी ठर रे थे उनसे स्पष्ट था कि इस ध्यन्दोलन का शौर दवा 
कठिन ह नेहा यसम्मव था + उत्साहे निलय मये उदाहरण मिलते पे 
मस्व मे विदोद श्रारम्न ह्या, च्रवटवर बीते के पषठिले श्रकेते ददिण 
अमेरिका प्रवासी चीनियो ने १० लाख पड श्रथीत्‌ टेद्‌ करो रषा 
भेजा। सामूली नौकरी करौ वालो ने यथाशक्य दम्य दान सा । 
भेजी काउन्सिल के नौकर ने श्चपना दो मास का वेतन दे दिया । चदि 
जनरल ली या श्चन्य विदरोदी जनरल सारे षदे रस्म श्रादिका शवन्ष 
कर सक्ते तो उनको ल्लाखो रगरूट भित्ते । परर श्रय वह याष 
धिषा भर्ता करते थे 1 वात यह थी जय उनको समद सकौरी सना 
का घामनाक्रनाथा! इस काम केम श्च्छी भति खशेक्तित शि 
शवखण्जित सिपाियों की श्रावश्यकता थी, श्रधक्येरे रगत्टो की भीड़ क 
भेदी । दूरे, इनका यद भा प्रयल था ढि लग ओधदी समाप्त हे 
कनके पास छकीरके मरावर द्रव्य तोधा दी नही, फिर म जानि क्या रागः 
भतिक प्रदयने उत्पन्न दो जार्यै , चौन सकीर किसी विदेशी र्ट्‌ से सहा- 
मतामागक्तेया कोर विदेश राष्ट्‌ श्राप ददी दिसी यहानि यीच मे कूद पर 
यादेश मे क्षा खदम्य श्यराजक्ता, लूटमार, दकैती श्चादि फल जाय । 
इध लिये जितनी जल्दी लब्ाई समाप्त हो ठतना दी च्छा था। दष 
श्छमके लियि मी छोदी छोटी परन्दु खसगव्ति चेनाश्रों की श्रषिश्यक्तता 
थो, मारी ननि ो नदी 


खोन फो गाल्यक्ान्ति ; 2५३ 


देम पाले सिख श्य दद्धि दनफो विदेशियाका श्रारस स्का 
सगा रहता था। जय क्रिमा देशम टस प्रञ्ररकी राजन्ति दोषी टे 
तो कन्तिकर नेताश्नो ( या विवरोहिया ) को विदेशिया फे विधय में क 
अनरे प्रयन्र करने पकते ह) प्रय नियर यीदैरि कोड दश दर्‌ 
द्द्या के भातत प्रषन्थ मे दम्मत्तेप नहा करता। इस सिय जव 
चक रामकान्ते दोतौ रटत $ को यष्टा मोलना । देशवासियों फ रभि 
ऋर दरि प्पे यदा असा शामन वाहि रवं उनका इच्छा दवा तो प्रजा 
तेन्यं खरल, नदीं किषी राजा ऋ वधान रदे । परु विदेश राष्ट की 
चे सदै कन्तिकसो पर लगा रदती ६ । उनको यह चिन्ता रहती ट १ 
यट नया शन न जान क्षमा हमा । पुराने शासन ने जा सन्रपा णो द 
उनम प्रालन दागायः नहा , पुरां शक्त मेज गथ निवा दवद 
चुद्रापा जायया यानदा+ याद नया शसन कट कि देम पुनि 
शरासन फी सन्धि या श््णो स नामने ततो परराष्टू काकाच 
पठने छ श्रयसर भिना द्धे! शभा रूसमे एसा हाद । न्म बाल 
शथिरु शासन नकद दियाष्ट क हम षुयनी रूमौ गवनेर्मर्ट क्म 
सन्धयो बद्ध नहाप्र न हम उनके णा का चुक््ग ॥ [1 
प्‌ द्रणजएड, करार, अमिरिका, सभी धतरा गय १ यारि उन कुणग 


पेया इदमा चदता दे । 

श्रस्तु, जा ~+! राखन णसा ,श्न्यर नदीं कसना चादत्त चद सट 
तेया घोषित फर देता दै कि पुरान सन्धियाका पालनं दमा श्चोर्‌ परस्प 
फे साय धसा हा व्यवहार दोगा जसा रि पुराना शासन करता था ॥ फ्रि 


पररार्टो रो चमे प्न का काद्‌ श्रवक्मय नदा रदं जाता 1 इस धचणा के 
(॥6८ण्णपोप्तण) 


शिद्धै सया शासन प्रधान ° परराष्ट्रं से अगङ्ति" 

षो शरायैना करता दै, श्रयौत. उनसि यद प्राना करता करि वद्‌ इस वात 
शो शगार करस कठि रय चस देश विपरा व स 
य्‌ नया शामन स्याभित्त छे गया दे छर इतर ° समा जे 


पुरे शासन ष्ये) 1 


८ 


9०४ चिप्टवकी चृद्धि । 


इन्दौ सव गतो को व्यान म रसते हए जनरल ली युमान-हुग छ 
१ श्रक्तूवर रो एकं वितरति निकाली । उसमे उन्दने ५ 
४ चीन म प्रजातत्र के सेदि शनक दूये की सेना का प्रधन ५ 
(द०्णणतवलफ-कारला त पृ कमफ ण प्रप्फृणो र्ण 
९ प्षपा४५ङ्‌ द्ण्रल पालां ग नि6 त्कूषफाय ग 0 
४) लिस।। ( हूय उस प्रान्त का नाम दे जिम मे देकराउ शादि नण 
ह)। इम यिन्ति मे पदिते भूमिका रूपमे यद लिखा गया कि श्री 
तक चौमै। प्रजानत्रपक्त क पास कों ेसा प्रदेश नदीं था जिस पर ५ 
मूर राज हो इस लिये विदेश र्ट्‌ उसमे श्रगीकार नही कर सक्ते थ 
र भ्रव मारा स्तितुमान प्रान्त उसके अधिक्रार मे दो गाह श्रत 
विदेशी राष्ट्रो ओ चादवये क उमर श्रगाकार करल इस कं पो नम 
ससन की विदेशिर्यो के परति जो भारी नीनि थी उस का सात धारा 
इस प्रकार उक्ञेय किथा गया -- ॥ 

८५) ^ पटण्यलह कणगा््जलत्‌ एकु णलादय एणरलाः 
सपन पा कफलयय्छा दिर्त्लफ्रा्ाः ऋणा त०्ण्नफा 
४0 ९ ०08धनछ्व्‌ = ` । 1 

(५) ^ एष्णएलष्फ ग भ इप्णुद्छऽ गणष 
[0कटड शप्त किण लठ नटाय कण्नपफल्व 
४ङ़ भाल पपापत्तणाङ्‌ ह्ग्प्याप्रणटण का] 8 २९00186 
सत्‌ 7०४९०४९ ॥ 

(1) 411 0४१1९८७ १1९४ इग्छणथ्टत्‌ ४० ण€ 
गुप ९०९8 एणा} 2140 1 ५८07१8९ कत्‌ 7०४९०१९६. 

\ (स्र) ध्या एणणलाऽ वेप हिक ४6 शश्ेगाः 
01668 ०0 -6८०0फ६ ण उगतलाणाश्टह 0 10कणः 
या £ छात्‌ पार पो ६ € एाण्लः वमचठड ४४ [नल 

(र) 41 गप्पध््छार त फणा गपृभृष्ठत्‌ एकु भा 


चीन फी राञ्यक्रान्ति। १०५ 


। ॥ 
गहु9 [षडा णिः प्री ४१888766 त ४6 [णल्प्धं 
0प्एाप्ाालाप४ णा 06 ८०05८६९, 

{ ए) तपकः गिदा करक फहहयह्ादु ल क] 
9} एुणरछापाफरटणाौ ४0 कट्डाह पल पाद्य दण्र्लाा 
10४ एषा ४६ गहमाप्‌ट्व्‌ ४6 कण कलात्‌ 

+ ए ) 7० ६१८४६९५ सा ४३०८ ६१९ 8पऽध्पुप- 
४६० ध वट क प्रात मलफन एनछकण्लया गष 
0फएला5 फत्‌ 16 [पफल हकर शणपाहपः पपा 16 १९ 
9१156 1 ध1€ किप्‌ ह्०रन्पणात्छात =, 


भावार्थ 
(१) पररराष्य ने साम्राज्य सकौरके घय जो सन्थियों फीटैंउन 
व धरा पालन टोगा 1 
. (२) पषनिक गासन के धिकार ओँ जो परदेश देगि उनमे बिदेशी 
रो फी ्रजाश्नो फी जे। कदय सम्पत्ति हषी उसकी रद्ता फी जायी । 
(३) भिन्न २ रन्ता से युद्धदरुड या छण श्रादि काजो ऊच ्न्य 
र्यौ कौ मिलना चहिये वह नियमित तिथियों पर पूर्ववत्‌ भूरा 
प्र दिया जायगा । 
(८) यदि कोड परराषट्‌ साम्ाज्य सकर कौ सदायता के लिय किमा 
र की युद्धमामभ्री देया त वह जस्त कर्‌ ली जायमी । 
(८) यदि फो पररष्टर्‌ सा्नाज्य सरकीर कौ सैनिरु सकोर का धिरो 
ने भे सदायत्ता देगा तो चष्ट शयु समा जायया 1 
(९) परराष्ट्रं फो ना छ श्रधिकार मिल छके है यद खरक्तित रदेग 
(५) यदि शस निहति कौ तिथि के पी समाजय सकीर भ्रोर रिस) 
षट्‌ मे कोरे मन्धि हई तो धनिक सफ़र उदे न मानेमी । 
[वकव्य--ऊपर " सन्नाद्‌ की सकार › के चयि “ साघ्नाज्य सक्र 
आया विद्रोह आसन पने का शनक राप्चन ' या भनि 


१०६ पिप्ठवकी वुद्धि । 


सकर" कदता था इसका कारण यह था कि यदपि चनम अरमत्‌ क 
पोषणाकरदौ गयी थो पर॒ इस प्रनत फा धभा तक एकदर््ग, 


थान्‌. सना सगठिति दो पाया था! मेना दी ्रनातव्रकेनामस १ 


कऋररदीथी 1! श्त दस शासन यो सैनिक शासन कहना उनि 
डीयाु ` न 
इस विर्ति मे सनक शासन की नाति को इतने स्ट शरे 
भ्रात कर दिया श्रीर य नाति स्यय इतनी न्याप्य थो करि श्रय क 
विशी राष्ट्र को पु कटने दा श्रवकाशा हा नहो रदा । 
बिदेशिया से छुट पाकर जनरल ला श्रौर उनेक सायो का पततु 
श्यराजक्रना का राकेनां पदा । समा दशो मे दस प्रखरार के गुरुड यदमी हेते 
द जो द रकार के विप्लव का तान्तां करत रहते हे । इन लागा छा वन 
शाह लोगो को, मिरेषत मञ्चु्रो शे, लखने मारने का च्छा श्रवघर 
राय लगा । मन्युभ्ा का तो बनल प्रशाश्रो को भोति श्चकार होताथा षर 
षप्लविरु नेताश्रो ने यथासम्भव इस को भ रोका ! बरौ कडार से न्याय 
ोता था1 ज कोर श्रयाचार करता परद्र आता उसका सिर कार 
सिया जाता' । , । 
ऽधर चान सरकार गदी कयिना् मयी स्मेचश्रान श्रारहूम दो रा 
आन्तो भे एक माय दा विप्लव दान स सेना श्दि का उपयुक्त ४९४ 
करना कठिन हो रदाथा ) सन्रा प्रधान सेनाष्यक्त जनरल पिन चग दका 
चे ६५ स दूर थ, पर जरल चाग पिद्याश्नोने ३० श्मक्टूबर का 
यिद्रोदिों का सामना किया ! एा$मरल्त साद भौ पनी जद्रङ्ञों के साथ 
उनकी सहायता फर किये तल॑र ये कर मो स्रो सिपादियो षा दार होहई। 
जीति के समयदहा मुघ्य का उदारता फी परादा होता ६1 हमार 
विदद इत परचता में पूतया उत्तार हए । उन्दने आहत राुश्रा ॐ 
भराय बहुत दा अच्छा तीव करि शरीर दियो के साय आकि यर 
की क्ररतान होने दी । बहुत छ दै भा नदीं मनाया गया । केवल विदे- " 


छोन फी सज्यक्रान्ति। १०७ 


शौ श्रठन्धिलो के पास श्वापचारिकं मनाए भेज दा ग्या इसे पि टी 
ह्ये मे पम की पोपदाकर दा गया! 

इन सूचनां र पत्रो फो पाकर वदरी कान्ल बद्र द्विविधं 
पेत ये 1 गढ पम वानी प्रजतन्तर' या ^सनिगर शान" प्रर सेभ्न 
जति ये पर मा तङ किसी विदेश राष्ट न इस गासन को श्वगाछ्ृत न्द 
श्या था। यदि उत्तर नद्या जाय तो श्रपमान टोता थां श्रौर उनका 
भरा दता थद्‌ गयाथा कि श्रपमान एना खाक न दता । यदि उत्तर दिया 
भयतो पि फे नाम, वर्यो यिना पभा सगरो क श्रा के कान्तत 
लाग इय नय शासन को पअरगीकत कर नक मरति ये । श्रत मोच विचार 
करे उतर तो दिये जाते थे प्र गोल शव्द मे योर प्रनातत्र के नाम नही 
म्‌ ध्ये हुये पय पर्‌ दस्ताद्र करेन वाले व्यि के नाम । 

जम भेपविधा के वुदेन ( चूचग, हन्यग, काठ ) मं विजय प्रप्त 
करनेका समाचार देश मे फला सो बिदरोद की श्राग चारो शरोर शट परी । 
शीप्रषटी सीर फा नयी सेना, लू-युन, जो यदे व्यय शौर पारभम चे 
प्रप्र फी गयौ थो, धिग गथी शौर उसदेः बहुत से सिपादी विद्रोह रय 
पजामित्ते। 

२१ श्चकतूषर को इचाग श्रौर इसके दौ एक £ दिन के भीतर छ्‌ 
करियाम शरैर चागशा बिदरोदा शान मे चले गये! चागद्या क 
सदार ने छु विरोध चरने का अयज्ञ भा पर उसे प्पे णो घे 
षी दाय धोना पृ। दसा नगर मँ विद्रे सेनाको ००००० नये 


स्पा मिति । ५ 

२५ श्चवूषर खो कागतुग आन्त के सृविदार खाहव च चष रान 
यानी रटन भे एक जलू निच्मला शरीर भे तपाक्‌ छ पाय नगर से 
शेकर निले, रास्ते भे क्रिसीने बम फेककर उनकी सुमेदारो क समाक्र 
ष्र्‌ दी, सके ङश्ही पाति कैन दोक कर यारा शन्त प क 
अन्तगतं हो गया । 


ी 


१०८ चिष्ठव की बृद्धि । 


परमा क रेगभग दैयुप्रान की सर्कार सेना जो विद्रोहियों ॐ विष्ट 
भेजी जाने वाली थी उन स जा मिली, यद्‌ नगर शासी आन्त मे दै त 
पेिंगसे कुद्ठ दूर प्रर लाघ्रड एकर स्थान ह ! ' वदँ एक सकरी सेना 
थी\ उत्ते हये जनेकी श्रा्ञा दी गयी! सिपादियो ने उस सर्म 
तक जाना श्रस्वीकार क्रिया जव तक 'फिउनकी श्त न मान ज्ञ भ्म 
चह शंसं यद या-- 0, 
(  ) जातीय समा ने नियमित शासन शौर दामित्व-पी कैषिनट 
(रथात्‌ मत्निमरुढल) क विषय भे'जो अस्ताव किये हे वद मान किमे सरथ 
(२) भिनलोर्गो ने सकीर के वर्ध कोद राजनेतिक श्रपरापभ्ि 
हो बह सव त्तमा कयि जर्यि। ४ ` 
सकर ने हार मान कर इन दानों शतो फो गोलं शब्दो से -स्वीकार 
कर्‌ लिया । ५ 
इस प्रकार देखते क देखते तीन ही महीनों के भीतर अहं विग्रः 
इतनी वृर्‌ फेल गया । इखकी श्र्रतीकित बृद्धि ने न केवल चीन सर्णीर 
शवर विदेशियों को दग एर दथा पतयु स्वय इस श्रान्दोलन ॐ भेता भो 
-भी यह श्ाशा न थी कि उनका प्रभाव इतना शीमू इतना वि्तार पकभ्गा, 


दशम श्रष्याय 





तसरद दी प्रस्थायी सीत 


दो थगन्दालन टे, एक दम गदौ सफ़ल रीता 1 चाट श्रन्दलः 
स्मि, चन्वाय। राजा फे पिस्य टो, चादि (मी नीकरयादी क षिष्ड हौ 
चार्‌ (म भावगन्य विदे! सामन द विष्ट दो, पिस > उसफेमाः 
मे नख एक्ट पृते ६ राजिततिक दी मद, समाजिक, साम्प्रदरायिक 
परभी प्मान्दोलने का यष्टा गति एक शरोर वदी सम्मा धन, पिकाः 
वार गदन दोता ६, दुमा शमोर कोरा उत्पाद रोता द । श्रधिकारिव 
॥ पिके स न न्यूरा होती दपर भौतिक बल का श्राधिस्य होता दै 
द्निक पद म मेनिक यल का श्याधितेय होता ह पर भौतिक ग्ल 
यूता चेती ६ । नेमा इया भन श्ारम्भ में श्रधिकाश्विी मौ जीत स्वाभा 
भिक! समारी काम सयाद दगसदी दते द। रामषष्ण श्रदि भव 
तारा पुर्यो ने भी थ्वी पर प्राय पार्थिव रसनो दकम लिया धां। 
सेय तयः पप्लविक दस ओतिक सामघ्रा उर्मानित करता तष तक श्निः 
कऋराद्ल श्रपी सगत सामग्रा का उपयोग करता द, इसी लिथै मीति- 
प्रक देत हुए भी यैष्लविक दल कं ति होती ह! श्मेरिका, इटः 
यूना, पोक्षेणड श्रादि के दतिटार यदी दियलति द फि जोन्याय ओर 
मौनि यय पर्‌ हति ह उनको मी एक न रनक बार दवना पवता ै। 
प्र यहनी निर्विवादे परि रन्ते जीत धम्म्का ही दती है + भैतिर्क 
सामग्रा ल्ाण होती जाती दे, न्नतिक सम्पति श्रमर ह! इसीसे श्रध 
कासिम २ यल धटता जाता द पर वेष्लविक दलः यटि वह सचश्चच 
भानिषद् धर्‌ से, प्रयस्‌ दता जाता हे 1 


१० सरकार को स्थायी जीन] १ 


देश दितैपिरयो के मायं मे ज वाधा पदरती ई वह श्रत्यन्त चाकः 
1 ओ वस्तु खुगमता से मिलती ई वह्‌ सुगमनासे खोदी जाती है 
ओ स्वातत््य चदे २ कटो को महकर प्राप्तया जाताद्उस फी रा, 
मसी दी की जतत साथी इमकेक्ष्टद्यास्चेभृठेकी क्तौ ` 
विपत्ति के समय दी इस यातकी पदिचान होती है कि कौन मयुष्य ८५ , 
पा सथा प्रेमौ टै श्रीर कोन भटा देशः = वना एक फेरान सादो ग 
1 लमा कि श्रक्वर' (उदे के प्रसिद्ध व्तेमान कवि ) ने क्दादै ~ 
कौम क ग्रमे डिनर -बति ई हुम ऊ साय 
रज लीडर क बहुत है मगर श्चाराम के साय 
इस प्रकार फ नेता, देश फे भैौखिक सेवक, सर्वत्र रोते ट, पः 
विपत्ति द नकी खष्यी परीता दै । तीमरा लाभ यदद क्रि लोग धै, ' 
सीसते टं 1 ससारमें र्दी सदा सुख हा सुख नदीं मिलता । काचर, 
नये पव रणने वालो करो इम वात की शिद्छा भी भिलनी चाहिये । \ 
श्रापत्तिसे एक श्र लान देता ष्ट । मिद्धाभ्ता कौ परीक्ताटो जाता" 
६ दफल से जाना जाता है । धम्मे क पचा उयके श्रलुया्यौं जो,, 
देस कर दयत € निख सिद्धान्त के उपाक कष्टो मे पड्कर, भी श्रपने"ः 
शम्यं को नद्या छोकते उसकी उत्तमता स्वत भमाशित हो जातीष्टै। जो \, 
पण, सोग स्वतव्र विचार नदी कर्‌ सकते, भिनम उतनी योग्यता नदी है मि , 
सिद्धान्तो चौ तुलना कर सके, वदं भो उनके श्रलुयार्यो कौ ददता शादि “ 
देख कर उनका ्रपिल्तिक ्र्टता का निरय कर सकते ह । योरप भ 
२ ल्युथर के सिद्धान्तो को सममे की मता नह। रखते, ये वट 
भरटेखटेर्ेकी सामान्य च्दता पर मुग्ध हो गये, भारत मे सिवरस 
श्रसाघारण धन्यै छरीर सरिष्णुनान न जनि किनि सोमो को यरं 
न्द काभक्त वगर दिवा। 
अत राजनेतिकं विपत्तिये से वमराना च्छा नरह्‌ र । विपत्तियों 
स उत्तेजिन दोना री वीर पुसपो शरोर सत्यमन्ध मनुष्यं! का लद्धणा द । 


चीनं की राज्यक्रान्ति। २११ 


कदुितस्पपि ष्टी धेरयटततेने एक्यतते धैयण श्रमाद्‌ + 

अथेमुखस्यापि कस्य धहने7धो रखा यान्ति कदाचिदेव ॥ 

रध सुख कीर्तिरपीह माभूदनयं एवास्तु तथापि धीरा , 

निजर्रततामनुरूष्यमाना मद्टोचमा कर्म समारमन्ते ॥ 

श्रभी तक सैति मकर कोक भारो क्ति नहा सदनी पडी थी! 
भो लदरारयेः इई उनमें उसरी जत हुई, जिन निग नगर पो उसने तेना 
चाहा सनम दौ उसके दाथ लग गये ) पर्‌ रमा मञ्चू शासन मरा 
मह्ाथा\ यान यद्र ओ कि क्ट कारणा मे वद्‌ श्रपना पूरा बल्ल लगा नदी 
सका था पर युभने के पाहिजे दीपक एक यार्‌ घरं जर मे चमक उठता 
द, मव्चुशमानेभ, दसी प्रकार ण्क भार श्वन्छा जेर दिखलाया | 

२८ श्रर्ततूतर को दोनों मेनाश्रे की मुर्भेर दह शरीर परिणाम विदे 
तिथ = लियेञयुरा दी रहा । उनको कु पन्य टा पश । २० श्ररृतूत्र 
काफिर ल हु" विद्रोह न्लमे <== यनिक्थ। सकरी (सेषा- 
दियो # स्या १०००० या उनकी कुत षर जदाजभीये। ग 
पदिली ही सुलता लद्भा्थी 1 एक मे भदान मे युद्ध इया ! विदरोदी से 
मर्द। वीरतासे लक्ख पर रार ग्री \ ६०० सुप्य मारे गभे श्रौर १५०. 
चायल हुए \ बहुत स तपि प्र सकद कदी सवारी भना क दायन्ले 1 
पायलाके सिपथेश्रीरतो फो श्रयन्थ था नही, पासके यूरोपियन श्रस्स 
नानो ने उन! मरहम पटी का प्रय किया। 

इसके षि एक मीपणा वटना हुड । सरकारी मेना रंकाड क्षे 
क्से रस्त पर्‌ गोले वरमा रही थी! उम के पास जमनी वें प्रसिद्ध क्र 
ऋरि की यनी तोये था । उधर विरही शिण दनाय रौर इनियाग 
भे इन तोषो काउतर दे रदे ये 1 पिले ता सर्रारौ तेपे ने शरत करहेोपें 
ये्ुप कर दना चन पररजबपेमा 7दौमका तो ५९ 
यिनचाग ने टेक को श्राय लगा देने ज पिदुच्यकया ! 
नियमे क विख्दथा1क्मयेकम ` 


1 ~ 


११२ सर्कार कमी स्थायी जोत । 


म सुचनादेदी जप्तीदट वद एक नियत समये भीतर नगर केष 
कर्‌ चते जाय॒ पर जनरल यिन ने यद्‌ सव युद्ध न करके श्राग सगादी 
दी । तीन दिन तक राग जलती दी रदा सहस्रो निप मलुष्य जल मरे, 
जो बनि उनको की भागने कािकाना नही भा दे श्रोर दो सेनाए, बीच 
अ भस्माभूत नगर विचरे कटा जाय ! इसपर भ सरफाश रमि ते मन, 
मान लूट मौर टत्या की । जो सिषा लद्द में पकडे गयेभे व बुरी 
तरद मरे गये, यथपि युद्ध के कैदियो फो मारना नियम विशद दै । भौर 
तो शौर सरथ रेड कास * वालों ने घायल विदरोियो को मार दाल। 

परन्तु इस से विद्रोदी इताश नहीं हुए उदे उनका उत्साह रौर 
बदता गय 1 उधर जनता की सहातुमूति तो इनके साय थौ ह दस दकाउवाती 
धटनाने इस की मात्रा शरीर वडा दी । जिस शासन के सेन।पति एक नगर 
करो विना किसी धकार कै सूचना दिये इस ॒निर्दयता मे जला सक्त ६) 
जियर्वै सिपाही दस प्रकार के पके लुटेरे ओर दत्यारे ह, जिस्क कटर 
धायला को मार डालते हा, ज युद्ध क नियमों का इस अकार खला निरादर 
देत हो, उस के प्रति स्तेगो को धृणा, क्रोध, देप, होना स्वाभाविक दी! 
था। प्रर स्रौर्‌ श्रपने कृत्य से वदते प्रसन्न थो । जनरल यिन सेभी्के 
एक 'जनरत फेग क्युश्रो~चाग सेनापति यना कर मजे गये । विजयग्राप्ति 
श्वोरछससे भी वद्‌ कर लूट प्राप्ति, से सरकारी सिपार्दियो। का उत्पीट भीः 
बड गया धां । देयते ही देखते लगभग ७०,००* सिपाही एफत्र हौ गये । 

उभर विदिहिर्यो की सेना मे भी हुमाग हिसन नामक एके नये अन- 
रल श्यागयेये। यदव्वेद्ी योग्य व्यक्तिये। इनके सुप्रवन्धसे सेना 
फिर ठीक द्यो गथ । उसकी सर्याभी जगमग ८०,००० तक पर्ठुचे 

ऋ युद व्यो सीग छ्पतर्तं ऋ कस कर्दे है उनके यष्मोंपर लाल स्क 
खाप्तासचलाचिष्ड होता! उन परतु भमि गोली न्रौ धलर्ता पए 
खनका फर्तेष्य है कि श्वश्रु के पावल दिपाियों फे खाय भी रपे छिपा 
र्थी का खा वर्तव फर । \ \ ~ 





॥ 
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यो, सैनिको एतस्य ता नकाय सनासः श्रभिक यौ प्र तम्प श्रादि 
मप्र उतम" श्रनरा न थी। परन्तु दृग फुतती, निनयत, दृ्दिता ष्याद्‌ 
लगुण दम फमी को परार दतं थ! ण्ठ त्रेत सगददातानेलिखाया 
' ९ 4८९ (र्षु {० पण्डु पल, १8 कृषा पष्‌ कचस्य 
91 घ16 पलल] कणठ पु यौन "हम लागा दो पर्तत दोन 
नगा स फुतीलापन विद्रोदिया की वनाचट वा एर श्रावरयक श्रग ह ।* 

रकरः सेन! भी चुपचाप -हा धी । उरादे जनरल का श्रनुमान था 
धियम लोगण्य यार परी तरद्‌ उरा पिये जायं त) विद्रोद पक्त श 
माप दोक देगे । उन्दत श्री श्रोरसेदस कामम द्‌ क्मरन 
र्यी । ्िपारिये। फो पूर स्वातत्य द दिया गया पर व्ह जा चि कर । 
हादुफाउमे श्याम पासके प्रशमे मैप्करिराजभथा। लागा मारा 
जाना, धरा फा जलाया जागर, स्यो > स्तौवका आ स्यि याना, 
मद्‌ सय एक सामान्य वात दो गयी । जिन लोगो पर यह रन्दट्‌ हो जाता 
फ इन्द्रानि पिम विदद को, चे बट विद्रोह मरणासा प्रात रहा 
हा परसी प्र्र आ सहायता दादेया ठट द्रवे लिव शरणद ह 
वह धरा भँ यन्द करके जला दिय जति ! सीरी सेना गा ग्रभिमान 
रस यासे मौर भी यढ गमया था इस वाचमे इसने हन्यागल 
लिया ना श्रीर देखा प्रतीत टोता था रि वृचागभाराघ्रदी इसे हापमे 
श्रा जायगा । यदि वूचाग भास्कार यो मिल जाना तो इसवा ताप्यै 
यह दता भि सारा षे प्रान्त जा इल समु प्र चतय का एव प्रधान केन 
दो गाया विद्रादियोंके टन गिक्ल गया _ ~ 

इमी श्रवसर पर सर्कीर ४ वहत समाने , ने पर युष्यान 
रिद्कादई येकिग श्ये । उन्लेने अरति ही रगड़े के शान्त करनेका श्रचत्न 


पिया श्वीर चमरजा कन्सल मे दवारा विरो च चात १ 
वा ५ 4 
फ) जव तक वु निश्रय न | नाय तच 1 दोना पत्तः नैयु ¢ 


करना स्वाकार किव ' 


एकादन्य ध्याय । 





राह प्रौर्‌ ैकिड्य का प्रतना । . 
॥॥ 


हयर्‌ ह्मे मे यह षटनर्पै हो रहा थीं उधर नवम्बर फे भारम्भमें 
शाद में श्राग भद्की, नगर सहजन षी विद्रोहि के हाय ल्ग गया 1 
स्वरौ जहाज भी इन स मिल गये । प्रधान जद्वाजी भरफयर सरकार फे 
भद्र थ प्रर सरि नाविक भञ्मविरु व्ल > ये, उमायै उनको ण्कन चली 
शारि म वृसिग नामक फिलावा। उसे श्रफमर भी राजभक्तभे 
पर सेनि के विगड जाने से उनफो भौ प्रः वचा कर भागना पदा । 

शप्मभी तकं शघहि मे कोट गिलित चिषोही मेनानओी। केवल 
सामान्य मनुष्यो मे विद्रोहका शरा उछयाथा। जो थोग बहू 
शक्तित ये उनकी सरया श्रत्यल्पथौ। गपाके पास प्ररिलेते कोः 
हथियार दौ नये} पीस ज्र उनका पेयार मिलमभी तो बह यद 
ही नहा जानत कि उनको चलाना कंसदोताहटै {इन मेते बहृतसे 
अभी ल्के थेश्ती दशाम इन लोगो न शघाद के ्रासद्ध कियागनः. 
शल्नाणार पर शआकमण किया} यह शघ्नागार जहाज या बृर्षिगष्िति 
की भाति पचन था। उसके श्रफसर शरीर सिपाय सभी राजभक्त ये, 
उन्देनि विद्रोह सेना का वकी वीरता से मामना क्रिया 1 -उनकने स॒रद्धित्र 
स्थान, श्चीर उत्तम शक्नो प्रीर समुचित . शिन्ता का खभीता भीथापर 
विद्रोह के श्चदम्य सादस शरोर उन्साद् वै सामने श्न युणोंसे ङण 
काम न निकला शस्राणार भौ दद्रोदिमाकाहोकरदीरटहा। 
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दन घटना का वोन करते हए प्नाथ चाइना इली न्वू्" के एक 
याददाता ने तिसा धा--, वषपर ए४९ एष्व 9 रण्णणपर 
ष्य पव्‌ 66 कलशाय ग तष दु 168 
४४८ 1 ४६ पालः हाल), भषट्‌ ऋपा मील्य = प्रललाश्यो २68 
गपा ० पष्ट गन्प्टुोपत्छ रना फाप्रय (णञाट्‌ तप 
6 द्य 164] एप्८०्प्फषप्ट सपनन वष्ट प्रणणृड 
४ प रनक ४ प्प 1 न ० भा 
ऽद] ५५8 164 एङ ४ मता पषा भणत ७1 र्ण 
स६८ ५ [प्त्‌]6 3 1६ 1० ० ४ एष्य ववृप्भ 1० 
पत ०५ 8[10६ ०५ एप कलर स्पृपम्‌) १० एयक 
कपत्‌ एत्‌] पणत्‌ नतत कत्‌ कप 


"सचमुच मज्चुशयो ॐ पाप घा कोक श्रौर उनके कुराज का दाधित्व 
बहुत हौ नारा दगा जव एसी भे उस हत्याराएड म हर्ष के साधव 
बनगेके क्तिये गि श्याती हनो शिक्तित सिमरिया के साथ इनौ 
पदिली दी लद मे अवण्य होगा । तभी २ देख कर दया आती भो । 
शस्मागार प्र ज श्राक्मण हुश्रा उसका नेता जो मलुप्य भा उसके पास 
केवल एक पुरानी तलवार धा जिसदी मूढ ३ फीट ल्वी ची । उसका फलं 
भी उतना ही लम्बा धा! उदे गेली "लगी पर उशता 7 माति श्रसुभव रिचा 
भ्रौर गस््मदी दूसरे मजुध्य श्चागे घटते गये ॥” 

इन लोगे की देशभक्ति की कडा तरु प्रशा की जाय ॥ कहां 
-शाल्वागार को म्टाकाय श्रभिदपक्र तपे, कदा ६४२ सम्य पुरानी 
तलवार ¡ भसे शख तो भाज दल खुले मैदान की लद्धरं मेभ कोम 
नदो अतति, वहा तो एष युद्द-निरभित, सुरद्धिति यकृ राय, पित्व ता 
याष्र श्चा कि पचति का जं छक द पतयस विराजते स कलपान 
भ्न शो सौ तपस्वा कन निष्फल जा सक्ती थी । 


२०६ मघा" रर चैकिद्धिःकाश्तना।! ` 


पुराणो म यद कथा श्ानोष्कि एक रष्वीज माम काष्ट दे 
था + उसके रक्त फे जितने विन्दु पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही उसके दत्य 
रक्तमीज उन्पत्र होते ये। पर श्रन्तमे देवौ के हाय से उसकी शल्य हुई 
श्वार युक्कि दमा की गयी परि उसका रल क्तं होता गवा गीर नये र ' 
बीजनवने! `धम्मे युद भोरक्तवौजमीदटी ऊ वात दती ह। 
न्याय शरोर कर्म्म क लग्रे जो लोग भारे जति ट उनके पि उन्दाके देते ' | 
शरन" धम्म चौर उत्पन्न हेते टे, शहीद का रक शहीद उत्पन करता ह, 
पररक्त नीजश्रोर उम्भ वीर मे एक न्तर ह्‌ 1 रक्तयाज के साथ देसी 
युक्ति कौ जा सम्रतो थौ फि उससे दूसरे रक बीज न वने, ' वम्म वीर 
माथ ेसा यलि नही करौ जा सकती । । जा धर्म्म बलि का रक्त गिरेगा 
बहा द्रा वम्मे बनि श्रवरथ उत्पत दोगा शरोर शन्त मेः धर्म्म ' पततो 
श्रेय र ही, स्री सिपादी भी वीर थे पर वह व्रन्याय प्ल पर लबरे 
ये, उन विचारा फो कवन वीरता से क्या होता? 

शधाई म णघ्र टी प्रजततच्र की शामन बैठ गया। इसनगरमे 
भौ वहत से यूरोपियन ये पर उनण़ो किसी प्रकार का कष्ट नहा दिया गय 
खोरी सेना थींदही नदा इस रिय दाकाउ श्मादिकी भोति सावुरण 
भरजाको भी कसी श्रफ्रर कौ ति था त्याचार नहीं सदना प्रडा1 , , 

इरी ॐ लगभण्नेकि मभौ लक्षो रहाथी। यह नगर एर 
शदर पनाद श्रयात्‌ दढ दवार्‌ स पिरा दुध्या दे, दीवार की लवाई (या 
चेरा.) १९१ कोम द, नगरम उस समय ११,५०० मिपाही ये । यद 
सीन विभागामं विभक्रथे- , 
( क >) ताता जनरल तिएे लिश्राग के #च >,००० मञ्चु | 
(गख ) जनरल चाग दसुन क नीच ८०८० पुरानि ठयक सपाद 
(ग) नये इग के ४०० पादी । 
मन्चु्रों पर तो सन्द गवाद्दी नदाजा सक्ताया, पुराने खग 
५,००= निपाद भो विभरस्त ये परनधु नये मिपादियो री राजभषि पर- 


चोन का राज्यक्रान्ः 1 १९७ 


- च्न्दे्पा! पिक्ततो इनसे गोला बाहदं श्रादि सामरा छी जा गयौ। 
पद्‌ इतस 'प्रलन्तोप घटके स्या मे मदमे लगा ¶्स तय धस रात पद 
भका सव सामप्री लटा दौ गयी मि, य नगर के यादर चले जाम्‌ 1 
„ चते भोरमे विद्रोह फे समाचार उदन सगे, तातारौ जनरल तिह 
नमर शी श्रोर्‌ तोप फा भह फरदिया श्वर यद पोयसा करद म 
पदि किसी शरफार्‌ फो उपदव हु तो नगर उदा दिया जायया \ दसा 
सीचे पेय से यद षा जरायौ िविदरोदियीं से बाद › 1 जाय 
१ जनरल तषट ने उरे भ्रविशवस्त समम पर ङण ध्यान न [दधा 1. 

गे अनरन याग दुन ने शन भी कान कटि ८ यद विविन नहप्यं 
भो तकी स स्वर्गीया राजमाता छी अद लया सरेली थो, दमी से पकी 
इतनी पष दयी प्र सायश्शद्समे कई गुएभाथी। नरहर 
देते" भो, कषनिक विपये मे इसरौ इदि यद ती थी चनौर त्यन्त 
र्मे ए भ इ सिपाह सते प्यार भरते ये ! उम चे कमं इस 
मह्‌ यणा प्रवर्य भा िगक्ता ह सैनिक दशा फोभी एक भार 
रंभलत्तेताथा। दले चार्‌ दोनिमनी कोह सन्दे मही ापर 
र धीरता पारव प्रकार क ध ऊस बुल युल चारो के लिये लत 
र्मे द यद्‌ यन ॐ सिये लक्ता था पर जव एक वार लने लग ग! 
तेम टना न जनता वा । 

1 ॥ 


श्यापते पल्ल ते यह पोषित भिया किं मरे पाञ्च २०,००० रागमक्त 
सिप दे प्रोर फिर विद्रोदिथा से,फदला भेजा म यदि शुभे ८००१००० 
( भार लाव) तेल दोतोद्ुमसे निल आ रस्म भे विद्यो 
करोयले कम था! दसं हिय याप का माघ चदते~चडते १०४००००० 
( चैवह लाख ) तेल तक पच गया ! मर जव विदो का पद मगल 
द चसा श्र उन गली ॐ लक्तण॒ शतत होमे लय तो श्राप ५५००१००० 
< सात लाख ) एर उतर श्रये 1 शन्त मे ङ धित नष था षत 


१९१८ सेधाड ओर नेकिद्ध का तना । 


यद थी कि विद्रोह ्योही इतने परवल मे क व्रिना जनरल चाय को मिल्ाये 
भी उनया काम चलयर्ताथा! , ,~ 

तव तऊ इन्दनि नगर मे सनक विधान ८ माल लो) जारी 
दिया } श्रमी ओद टौ दिन हुए जवु लाहौर मे माल लो जारी हुग्राते 
उसका सरिप्त परन्तु व्यापकं परिभाषा इस भ्रकार गयी थी! 
^ 28 घो शा ग +£ कक (िणफयाक्ात्‌०४ ४0 
€70106 1१ 10 07वाः “१ श्र्थीत्‌ “नान्त रसने के रिय निक 
श्रफमरकी जो कुछ दच्छद उसका. नाम माशल लो दै एेसा कानून 
कसी भुम्तम्मे ते निना जा मर्ता दी नद, क्योकि यह वस्तुत बो 
कानून नहा एकं व्यक्ति का इन्द्रा मात्र है । वह्‌ जो कुद उन्रित चि कर 
सकता हि ! ञेसाकि क्सीने कहा दै “2701 1५ 25 १९४ 
1108. [५९ ”» “ कानून कै प्रलार यान का नाम सेनिक कानून है । ^“, 

माशलर्लोके नाम से जनरल चागने भी शरपनी श्च्छासे,दिलं 
सयोल कर कामः लिया । श्रापने एक यदी कपा की फि कई दिनों तङ नगर 
यिम फाटक निलय एक धर्टे के सिये गोलदेतेथे । रासे लभेम 
सत्तर या श्स्मी सद सुप्य निकल गये । जो रह गये उनके मारशलर्लो 
फा भसा मिला । ८ नवम्बर ओओ धर २ तलाशी हु । जिसके ऊपर रती, 
भर भी खन्द्द न्रा वह्‌ मार दत्ता गया श्रादर्‌ उमका सिर काट कर्‌ 
लटका दिया गया । सन्दे कै लिये फु विद्चिष रमाण की तो श्रावय 
क्ताशीदी नदा! पामे रुपया दोना पर््याप्तिथा+ जेटीकानष्टोना 
( क्यः विदरोदियो ने चोर्ध्यो कूटा खरी थी }"तो पफ प्रमाण था 
कमम क्म ०० मनुष्य दरस पकार मरिग्ये॥ , ' 

सम च्यध्र यो जक ष्यः वार मनुष्य केरेक्की वाद लग जती 
सो वद ठा म द्ृदनाद् टा अकार अनग्नर्वागि फीमी प्पाप्त वदती, 
यदा । < नतम्बर्‌ शो यह छट गिष्वी पि निस सिसी फषास्नस्िि 
शर्त विद्रा चिन्ह द वृदे उषे पतीनदिनिके भीवरनायकफरदे? 


; सीन की सज्यक्तान्ति 1 ११६ 


लेण। न सोचा चलो शरव चु, हर । मिसे पास भोर विद्र स्तक, 
घमायार पन्न, विह्न, भरडा, ल शादि भां उस मे, यदि उसका चिपाना 
श्मसम्भव था, उसे जला कर या न्य रकार सेन कर दिया । पर य 
किस मे समता धी कि जनरल चाग की छदि की तद तक पुव सके 1 
लोग दस वात को भूल गथ पिं वरोद मण्ड का रग श्रेत था 1 वस तीन 
दिन यातने पर्‌ ओ कों भरेत र का बह पदिन कर निकला वदं माए 
गया । रेत रग फी स्माल भौ चिद चिन्मे गिनी गयौ । जनरल चाम 
मण गलियो मे इसा च्देस्यसे फिरतेयमर दद्ध बहाना मित्ते या यदि 
न प्रज्ितारदूढ लियाजाव, चरा मार पाट दया का माजार गर्म हो। 
इन कदा का र्य फल भी हा) फल वद्य जो रुत कामो 
क्राोताद् एमां प्रतत गता था कि परजाम स विद्रोह भाव का 
न्थ तक निकलागयी । पर यद सन शान्तिन या शोधी शाने क 
पटिन्‌ हवा मे, सनाय सिच जाता गिरा पा छव स भम चञ्चलः 
हता, यदह शान्तिमा धमा हीथी1 दमन नीति का यद श्रत्य 
ज्वल उदादस्ण या। ले्गो ऊ हदय कधसेभर स्दिथपर्‌ उनको 
उस ममय श्पना मध गेत्र पदता या। यट दशा दमन करने बाल 
= निय यद मयर द\\ य समतां छिन माग बमा दाद 
पर वस्तुत यद्‌ प्रप ल्वि एप छिपा इश्या उवालासुखा वनात्त ' 1 पता 
दा यदे गुप्त अगि क्व कट निक्ल श्रार श्न प्रज्यलित करन वाल क्री 
भस्मसात्‌ करद! - ॥ 
यि्रोदा जनरल क नाम ट्यु वुध~-चिह था । उन्दने शपा शाद 
समिपाहाणएक्लस्ि॥ जटालो ने भी नह्यत करा >° नवम्बरका 
गर पर्‌ श्रारमण ह्मा \ जनटन चाग का सव किया कराया मिधदो 


मया 1 २० [दमस्वर्‌ को नमर क्रोदियों क दायम चला गथा। ् 
+  जगरन ्वाग षी वारता मे लड़ 1 जग जर मद दटा पासो 


पाम वन पपल नरद ८ इर्मना षदप ) नामक पदवादो षर जा अ) 


११८ सघा ओर नैकिद्ध का पतनः 1 


यहे थी कि विद्रोह.योही इतने श्रवल,ये कि विना जनरल चाग फो मिलये 
भी उनका कम चल सच्ताथा। , ; ~ 

पव तर इन्हे नगर मे सनिक विधान ( साल क ) जारी कर , 
दिया } रभा येह, टीदिन हुए जवृ लाहौर मे मारील रलो जारी ह्प्रातो 
उसका सक्चिप्न परन्तु न्यापके परिभाषा इसे प्रकार की गयी थी 
[४ 15 पाट पारम कल कपिम ठिणप्ाभावदणप 0 
€ण0706 [फ 70 ०1 तटाः » श्रवत्‌ “गान्ति रखने के लिये सनिक 
फर की जो कछ इच्छा टै उसका . नाम मारत लो हे” एसा कानून 
किसी पुस्तक मे ततो नलिा जा सकता टी नटा, मयोकि यह वस्तुत गे 
कानून नहा एक व्यक्ति का इच््रा मात्र दै {, वह जो कुच ऽचित, चदि कृत 
सकता । जसाकि किसीने कदा है ^^ [धय 10 28 2069 
पप्र थस “कानून के प्लयास्यान का नामृ सेनिक कानून है 1“ 

मायल लोके माम से जनरल चागने भौ श्रपनी इच्छासे दिस 
सोल कर कराम लिया 1 श्रापने एक वदी पा कौ कि कर्‌ दिनो तक नमर्‌ 
कायि-दैग फाटफे निय एक घरे के लिये सोल देते ये । दस से लगभग, 
घत्तर या श्रस्मी सट मन्य निकल गये । जो रद गये उनको मर्गि्तर्लो 
कामजा मिला । ८ नवम्बर को धर र तलासी हुई । जिसके ऊषर ,रत्तीः 
भर भी सन्देहं हुमा वह मार डाला गया श्रौर उसका सिर करार कर 
लटका दिया गया ! मन्दे के लिये कुच्ध विशेप प्रमाण की तो श्यावेश्य- 
क्ताथाद्यानहा।! पामे ख्पया लेना परय्याप्तया! बोटीषान दोना 
( क्योकि विद्रोदधियों ने चोरय शवा टली थी } तो पका प्रमाण था + 
ष्म क्म ४०० मचुप्य इस पकार मरिगये\ , : 

ऊस व्याघ्र को जव णक यार मचुष्य केर की चारः लम जीद 
तो वह उसी ग टता द्रि उसी धकार अनरल चाग कीभी प्यास सतीः 
गयौ । १२ नवम्बर को मद्‌ शातन निकली कि जिस भिस के प्र किसी 
रकार क] विद्रादयो चिन्ह हो वह उसे त्तीन दिनके वर नारोकर रै) 


चीन की रलज्यक्रान्ति 1 ११६ 


सोणा नै सोचा चलो श्रव चु हुई । जिसके पाष कोई विदरोदी पुस्तक, 
शमायार्‌ पन, वित्ति, एरी, टूल श्यादि था उस ने, यदि उसका चिपाना 
श्रस्सम्भव था, रसे जला एर था श्रन्य प्रकर से गट फर्‌ दिया { पर य 
कसि चतमता थी कि जनरल चाम की द्धि षौ तद तक प्च सक 1 
सोम इष वात को भूल मथ पि विद्रोरी भएडे का रग शरेत था 1 वस तीन 
दिनि पातने परजो कोरर भरेत रग का वघ्र पदिन क्र निकला बद माय 
मया । प्रत्त रम फी स्माल भी विदो चिन्ह मे गिनी गयौ । जनरल चाग 
गणु गक्तिथे! मे दसी उदर्य से फिरते ये फ वोई वदाना मिले य! यदि 
नमिलेताद्ट निया जावर, श्रीर मार पीट दला का बाज्नार्‌ गम शो । 
इन दादयो या द्य पल भादरा) फलबदा जो ण्म कामों 
काटेताद्‌। एमा श्रतातं नता चाकि प्रजाम स विद्रोह भावक 
गन्ध तक निक्लगमो) पर यद स्वी शातिनथा। श्रावी घ्राने के 
परहिलि टवा म सन्ना सिच जाता दै गिरा पानी सवस छम चञ्चल 
देता, यह शान्तिभी धसा दीया दमन नीति काद्र रव्य 
जवल उदाहरण था। लामो क हदय क्षामे भर रहेयेषर उनको 
उम समय पना मेध रोमी पदता था। यह दशा दमन करन बालत 
फ़क्लियग्दनो भयस्रद) चह सनमतादे कि मेने श्राग वृकाद्‌ 


प पस्य वद श्रपन (लिये एक दष हा उ्वालाुला यनात 1 ! परता 


नदय य गम श्राग वव छट निल श्रार श्रपने प्रज्वलित वरन बालको 

भस्मसात्‌ कर द! ~ 0 
विरो जनरल का नाम न्यु तघ-~चिट था! चन्द पाक्‌ प्रादि 

+: नवस्वरका 


ख भिपादा एकत श्नि 1 जदाजों ने भा सहायता कौ 3“ 
नमर्‌ पर श्रामः इध + जनल चाग का सव क्या कराया मिदीदो 
मया । २० दिसम्बर दो नगर िद्ोियों क हाथ म चला गथा। न 

जनेदन चाम बही व्रारता स ले । जव नगर मखे टना पका, 
पास्त फा पल मौर्टेन ८ वर्मना षष ) नामङ पादी पर जा छण 


९२० गादा थीग दकि का प्रलना। 


यद्वि ठ हसनाख्च्युणर्गंदमे लाना उपर वर दतै 7भरे। 
वष्ट कटिनादयो सै उनके साभि्यी ने उनके वहो से दामा । हीमे चन 
कर वद सूचन नामक स्थान पर फिर रर" गये। वरहो "उन्दने कचं 
मिपािया फाष्फनक्रके फिर रष्ादफी पर छन्नम सिराश रोर 
जब फड सारथौ न रहा तो पेिग चते गये । उनको लोग "11 ष 
९1४6 ० केषु ननि क) कता" कष्ट छरतेये। ॥ 

मेरि क पतनम टायटरं भङ्िन नामक एक चम्रजं सनननेमौ 
सहायता दा थी। नगरमे यजनरल चू नानक एक सकरी श्रफत्रये। 
इनफे। गली लगी थी । डाक्टर रैष्धिन इनमे श्ीधयेदेर्टेये। चूने 
मेक्धिनियकागि द्म लोग चादते ह कि नशर विद्रोियों कोदेदैपर 
पता नद्‌) विदद कसा २ शतं करगे । इस वात का निधय करने फा भार 
मौने ने श्रप उपर लिया । श्रपने को सदिग्पायर्धा म राज्लकर येद 
यिद्रं सेनापति से भिले श्रोर उनार अर्त ठीक कर लाये । यह शते एषी 
थीं करि इनकी स्वीकार कर के नगर दे देन से सर्कारी धनिको ऊ श्पमान 
नघा हो सक्ताथा। 

नगर लेकर ववि ने बेडा उष्ड शरोर उत्तम प्रबन्धं फि्रा। 
केवल एक दिनं कछ गङड़बद़ हृ ! एक जगह छुं वारूद चिपा कर रक्खा 
वी। उसमे िर्य(नेश्राग लगा र्द जिमम लगभग ४ विद्रोदयी जपादौ सार 
गये । इस परर उनके माधी निगद उठे श्योर छुद्धदेरके लिये कोधमें 
कुचे छनाचार भी कर वटे + परन्तु उनके द्ाकिमराने उने शौघरष्टी 
शान्त कर लिया । ९ 

इस जोत ने प्रजातन का पन्न श्वर भौ प्रवल कर दिया । गवर्न्मेरट 
को पेक्निग > मुरक्तिन रटने फे विपय में श्याशका उत्पत हई । ध्याशका 
भीटीकद्ी धी! अव सिवाय दोनने श्र चिदर्खा फे स्मा प्रान्तीम 
विद्रोद की चाग सोक बहुत लग गगीयी। जै शन्त वेय वमौ 


वान न्तो राञ्यक्रान्नि) १८९ 


अशान्ति से भरे ये, केवल समय देख रे य ! २. नवम्बर के भौतर २ 
तन्वन स्र मञ्चरिया फे बन्द्रा का छो कर सय बन्दर (जद्ाजो ॐ 
व्र क सान ) विद्रोदियाके हाथमे श्चा गयेये। 

इनका इप्रन्य लोगों को शरोर इनकी) च्रोर खचिता था ।प्रदेक श्रान्त 
न छन्देन ग्रस्य शसन ( ए णपवसमाण्‌ द्धठरलापछ ) 
प्थापित ऊर दिया था 1 जव तक सारे दश के शिये मिलकर ङु नियटारा 
चहात्ते त प्रन्तोमे पृथक र शामनका दोना उचितौ था। इन 
दना भे सभापति शौर म्र, सेनापति श्रादि ऊध डे २ उ््मचारी नये 
हाते थे । इने श्रतिरिहन इन्दनि यथासम्भवे पुरनि कर्म्मवारिर्यो का 
निकाला गक । इससे कम्मचारीं समुदाय भी प्रस्न रहा श्वार्‌ काम भी 
कत्र हेता रदा । 

इन घाता का देयकर चार डाकू तरु मे जातीय भाव जाप्रनटो 
भाया । शररढन भं पुलीम का प्रयन्र लू लाघ्रिम नामक प्रसिद्ध लु ने 
ने ऊपर त लिया थ 1 

जनता ऊ उप्तार्‌ ङा ठिकानानय।। रसा श्रसुमान भ, प्रर 1 
प्रुमा सम्भवत टीर्दारदा्ोगा, फरिरूसध्यीर जापान इसतारमे 
मि उना मिलते शौर मज्वृष्या १६ चद दीद । पर लागा ने रेता 
रे २ऊर पथु रक्वा फि दने देवते दौ रह गये । इस निष ने समौ 
ते समत अ 9 चादेजो छु हो विदेशियो फो स्स य्रकारका 
मथाण ¬ मिले, इस दिये उत्तरी मजञ्चृरिया म दोनों पाक लोगानं 
मेल एर शान्ति सचम्धःपक सामेतिर्यी' ( 2९५५९ 11९86) 
३०९५९।१९४ ) सोली श्रीर्‌ सकूदन आदि नगरों नं स्व 4 पदर चीकी का 
नम्य ॥ 

४ मतता र्था प्र चीव र द्ये दशा पिगक्ती 

त, यो । उमे थद्‌ पता मही थाकि केष भी एमा व्यि ६ मानस 


१२२ संघार ओर नेकिद्ध का पनना । 


जिस पर विश्वास कियाजा मके चाजो इ उलभन को सुलमः सक्नेमें 
समर्थ दो। 


~. "४ 
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ह्गदश श्रध्याय। 





' दविर दुर्बलता । 
॥, 
चीन का राजकान्ति स सम्वर रगे बाला धनुं इतमे योद कालः 
भरर कि उना वर्णन ररते समय निणिफिम ॐ श्युतार लिखना श्रस- 
म्मव है! इतने बहे देश म एक दी साय {न्न ° स्थानों भं भिन्न २ घट 
र बति हो रहो थी! यदि तिपिक्रम के श्रतुार एक ही दिन दानं 
बाता सय पटनाञ्माका एक साथ वर्खीन किया जाय तो स्मान ९क गरयौन 
पूरं भे रद जा्येगे श्चौर पडने मे उनकी रोचकता धट जायगी, इसलिये 
हमने रथान स्थाना के म स हा घटना का उर्लेल भया दै, केवल 
शतेन ही ष्यान रखा ६ कि दि स्थान में विधत्रग्नि पिते, शरोर किम 
म षी शौर फिर एक स्थान की कथा समाप्त शर ॐ दूरे स्थान 
कौ कथा उटायौ हि शसते एरी तिथि कः कटै कार श्ागे पीके 
उन््लु्व हश्रा ६। = 

¦ इधर जय कि दूरस्य प्रान्तो मे एक से एक मोप घटना दो रदी भी 
प्र्गि शन्त नद था। यस्त्य द्वै किवेकिंग दी क्या, सारे भिटेली 
गन्त मे कहा प्रत्यत उपद्रव न या प्रर इस से यद्च सिद्ध नदा हेता था 
क पिम (या चिहशी प्रानन } वेशषविक भाव से श्य या! , वातत यद्र 
भी किपेर्मि दी मञ्च्‌ शासा का ऊन्द्रं या इवलिय मज्चु रकार फा.जो 


छदे चचा शुचा व प्रभव भ' वद पेय शौर उस के शास पास ही देख 
ग्ष्ताथा। यद्र खव जानत्तेयकि रेख दधी भी चीनी जनता चन्द 
। 


रथ दर्यार च्छो दर्यटता। 


उदार भावा की उपासप्न वा =ो शरन्थत्र चीना हृद्यो ऋ दोलित कर रदे 
थे, यदमी श्रसम्भव याकि विद्रोदिरा की गुप्त समागम की शाखा वश 
हो। वस इतनीमौदी बत वी कि गवर्नमेरट के छु्छ श्र दुन 
दोने फी परतीक्ता थी 1 
सर्ीरकी दर्वलता दिन दिन वदृती द्या जातौभी। जिस चीन 
मङौर का इतना भय थ। वह्‌ श्यपरेजी शब्दां (ध 201058118 56९१ 
५ ण\ ततपप्ड) 'चीवदों स भरा हुध्मा देव" मिक्ली । वात यद कि 
एक ने प्रजा क एेस्य के सामने किसी शासन की चतं नीं सकती । 
श्ररपानासपि वम्तूना, सति काय्यैसाधिका । 
वृर खत्वमापननै, वैध्यन्ते मत्त दन्तिन ॥ ८ 
जव तक परजा मे एका नही है तभो तक वह डरायी जा सकती दै ! 
दूसरी चात यद £ किं ध्रजा ने निर्भयता सीख लिया था! › य भी महाः 
मन्त्रहे1 वस्तुत तीर तलवार, चन्दर, वम, मशीनयन, उसनेकी 
वस्तु नहीदे) ग्र नाशमान्‌ हे परर सत्य श्रमरह) पर हृदयम जो 
भय रूपी योर पैठ हृ हे वह दन खिली ॐ भथकर वना देता ६ । 
जेसा कि एफ श्चवसर पर महात्मा गान्धी ने कदा था “भय करना ईश्यर 
मे विश्वास करना &' श्चर फिर एशिया वासियो मो ती यद्‌ देववाक्य 
सदेव स्मरण रखने चादिये-- 4. ह 


य पुर वेत्ति इन्तरिः यसन अन्येत हतम्‌ । ' ॥ 

"उभे तौ न विजासी्त, नार्य हन्ति न न्यते ॥ ' 
" "हस जर शप्र सनातनं श्नात्मा को कौन मार सक्ता है ४ फिर 
भय किंसका 2 शरीर तो एक दिनर्यौ भी जायया किरथम्भयादेशंन्ये 
सैवाभे इसको दम देन से बर शरीर कनी ग्ल्युशे कतो? 
जव किसी जीति पन यह मावश्रा जाताद्‌ ती चसकी इच्च के सोय 
चलात्कार फरमी शास के सिये घातक दोता दै ! चीन कै तिषा म 


1 गे 


न्वान की रात्यक्रान्ति। १२ 


समम्‌ यह श्रवस्या पहुच ग्य उसका क्यन करत हए मि स्तटन 
कते हे ^¶"‰6 कष्वृप्ल्‌ कृषठ्पत्त्‌ मा ह्रद प्रडप्मा 
भषणं ' ९ पकद्लोोक 20 ककण 10 श्लाव्त्‌ णः 
पणठालण ऽ पदव्णणड पक ७६4 79 पाक्य वणक 
पथम ४९ णक लभ तार१० 8$९ कतना ४१६ 
कपण ० फपापद् पछ ९०६. परिणाम ने यद्‌ सिद्ध कर 
दिया कि कोट राजमत्ता, चाहे वह कितनी दहा पविते यो श्राचोन मानी 
जातो ढो, चाहे उसश्रा वल कितना ह निरकृश हो, विग प्रजा का इच्छा 
भ पपिर प्राप्त मयि वय नदा सकती ॥ 

मञ्च दर्णीग को नमम नौ वातधाग उ श्यानलगायी पर गह 
समय चू कर पचताने वाला चात भौ ! परिल तो द्वार न रोब श्रार 
खोटे काम सेना चाद पर जव वमकरिया रोर बन्दर घुररि्यामि काम 
न चना तो वेद्‌ सेभल गया । धारि २ प्रजासः प्रार्थना करन कौ नाव्तेश्रा 
भयो | समय > पर्‌ जा घोपणाएु श्रार राजानाए निक्रलता था उनसे यह 
यति प्रकट द्‌। जाताहै! २१ श्रवतू्र की निम्न लिखित धोया इस 
परिषतित वस्था सो प्रमाणा द) वह स्पष्ट बतलाताह फि स्कार का 
षाय केपरने क्षणा था ~ 

८ कृु© वुषा्नाह 18 6५८1 पप्तता एनत 
पपात्‌म्त्‌ कृपपलकास्छ प्ण 8 एप्त, उण भा कर 
ऽपगृन8 ०६ फो पणर ४०६ 1८ फलत कषपो शवृप्म्‌ 
एपछरन्‌लयतछ, पणत्‌ ्द्नाणणट ठप णहु णप भ्य 
पपात्‌ पप कृलहल्टप्द्ु पराठा 0 भ वणितपातपत 
लकन्टियय गृष6 ग्धदुद्भ्वल् ध€ व्छलाप्णय कट 


~, 8 ५१९९ 


10 ७०प8९, पप पणानण 20 [प 


धर छण्व्‌ ए 0 
(५ {), 


~~~ ~ ^ 411 [छह 20 ४6 एटा 1११९२५७ 
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९२६ दर्थार को दुच॑नता। 


पण० ऽाएय८€ 0 6४९ ग€एला5 एफ जत कम्‌ 6४१९ 


४1€००861९€8 छ एकप्पप्रयरहु 86 ०८6 8४] 08 कृथा 
४९त्‌ ४0 प्प = पठत [र्म प्र नाठयहतफदयणष् ९७1०6९0 
88 ६0 तथा 257 0660810, € नट हणवा ग 
एएष्णृग€ 
~~ = -+3प्०पात्‌ पद्‌ 4 ग-ल्मो एन्मः न धह 760618- 
४९ त15८0र६प९त्‌, 16४ 40 ४९ पणहमन्‌ एष य६ पाते वरा 
प्ल 16450 कवृप्रपफ 6 पष्ट नष पामर वमार 
61811688 >" 2 
“सम्राट्‌ + का नौति सदैव उदार सिद्धान्तो से परिचालत दोतीदै शीर 
साम्राज्य के सर्भं। प्राव समान दयाद््टिसे देख जाते हे। कभी 
उनको प्मत्यधिक कष्ट नही दिया यया । 
विद्योद फे नेत। सचमुच वड़े निर्दय रकार के महान्‌ पराप 
दै मौर नियमत यक्तम्य दै जो लाय द्वाव डाल कर विदरोहियोमे 
मिलाक्लिये गये ए, पर तुरन्त लौटकर श्रपनेको बयाना चाहत 
तनके फसा रमे की श्र्ञा री जायेग। शौर चदे वद सिपाद्ी या, सामान्य 
मनुष्य हो उनसर उनके पिद चालचलन रे विषय भे कु ॒पूष्टता्च 
नकी जायभी? ॥ (+ 
यदि विद्रोदियों को कोई नामावला भित जाय, तो वद तत्काल 
सला दी जाय श्रै कोर रेसी ओच न की जाय जिससे,किस(के(कष्ट दो (** 
यद्‌ श्रव्या का गयो थी कि दख धोपणा,कोदेख करर ब्रु से सोग 
बिोदी दत्त को छङ़ देगे पर श्राशा निराशा मे,परिणत ह । रब लोग 
स््रीरका उरते क न्दा य1 उसे द्मा प्राप्त करने कौ परवाह किसके ध 1 


# रोषो गोष्ट लडाट्‌ ऋ लिथे "1}:6 11170116" ऽरिहिदमः 


अण्ड वाता £ सर भिने सर्थभ्र "दडाट्‌१ खेदो टवाद खश ष्, “"सिंशालन 
क्यो कश्नति रै, इत्यादि हुरातरतोत होता रे। 


1 


५ 


1 


चोन को राञ्यक्रान्ति) १२७ 


इधर युद्यान गिह काद्‌ को युलाने का वदा प्रचल प्रयत्न दो रष्टा था) 
१४ शस्त्र फो वह्‌ द्रकुश्रान के गवर नियत किये गये पर य इतने 


मे सनतुर मही घे , चिना पृरौ आविक के वह इस भगदे मे पना नहा 


चाहत ये । श्रते उन्दने सप्रार्‌ को धन्यनाद देते हुए क्तिखा पि भेरा 
पव अभी श्रच्छा नदी हुध्या ) वस्तुत र्पोवमे तो ङ हरा नद्यथापर 
जत्र उनङो निरालते समथ सरीर ने सठमूढ उनके पय ॐ रोगी होने का 
बहाना निकाला था तो अन्टने भी उसा वहने से काम कतिया। उनको 
निना गया कि तत्काल अच्छेदे जाया पर सचयुच का रोगदो तो स्यान 
भन्छानी हे जाय । बदानिके रोग का स्या ठिकाना, बहतो रोगौ की 
स्वासरदी शष्टाहो स्तादे) २५ श्रक्तयर फो कद हाट इम्यीरि- 
चसे फमिर्नर्‌ ( छो) [प्णृलन्‌ तक18800ा61 ) नियत हए 
शरउनका जनिक श्चार नाविक विभाग पर पूर श्राधिकर दिया गया। तय 
ध्दानारर पौव श्रचचरा हुमा नोर वद धर से चले । 

२२ श्रक्तूयर को जाताय समा ने सघ्राद्‌ की सवाम एक भायनापन 
सजा उसभ सुत्यत सौन बातो की प्रायना थो 

॥ (१) सभा सं'धरामरी लेकर नियमित शासन ॐ नियम बनाए जर ॥ 

(२) तरन्त दायित्व पूण केषमिनेद ( मत्रिमग्डल } स्थापित किया 
जाय शीर राजवरा कां फ व्यक्त इसङा सदस्य न दो सके । 

(३) भिन सौग ने कमी सकारे विदध केदेकाम क्रियादयो बद 
"हव नमा कर दय ज्य । 

देष पर विचार हने भीन पाया थाफरि उत्तरश्च सेना के श्रसन्वु्ट 

फा समाचार्‌ श्राया । उधर पेद्िग फी वस्था सौ “ वैदूयुते! दो 
रपी थओ। शत घनराख्र राजाभिभावक, राजकुमार सुन ने २ 
्येननर को समनाद्‌ केःनाम मे एक धोषणा निशी, यद एक श्रयन्ते 

घोषणा दह! इते (ष्ठाप्द्टण्ानणं हवत ०६ पार्चाप्तापामक 


भ्रायणा* कदत हे - 


८ द्र्मारि की दर्बर्ता। 


एलपपप्लान्नन्‌ द्वा - , + 
1६18 पकक धाह कलमा 510८९ कथती कदली प्रलृर्वा- 
धरण श्नात्‌ गाहप ५९ पवनाः ण्‌) धट वातपरणाते पन, 
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एला) 6 कृष्णले एल इद्हपीपरदह्‌, एप तातल 
४+९© लक्त २४ 700, रोया तष्ाद्ुदय पच उप्पल € 
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न्न्‌ पाठ कणत मात फट सफल धा एकलृ-कप्ता कपा 
8प्फाष्८४8 ४९ याहु २४०प ६ दुहा कर्ता 101 प्री 
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५ 


चयान्‌ -सां ञ्यकरान्ति। १२६ 


९ ९ फ ससम. एष्व्‌ १५ [6 ८ मार्ह 

भा कणप दकार भात्‌ ए९णृ7ह भवे 176€ कणप 8 
पष पपत] क इप्नो च कष्ण ४ भया तर्नम्‌ 
भू घ्र ६००१ एष्पणिणलत्‌ ए छपा शो८०जध्ण> 
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पिभा] फत्‌ णिलदुया अदा प्रता प 100४1 4६९01 ४6 
पपत, ह्ला 1८८ श्नात्‌ कृष्ना ए ग} प्रण की पतालके 
प्त (कतुर ज पतात ८कपफहस्‌ फानर्‌ जप [त लपलप्‌. 
कप 1 #'९ 7" गृण १५.१९९ 4 117© 1 पाछा म्‌ सल 
पात्‌ "भज धातणन्ल्‌‰6१ १० 6 द्व्‌ ४ मष 0०7९९्‌$ 
ण प्ठनाप्तनजर छल क्तापफद्‌ ८ पर्प कणा १९१1] 
पो) दपत्‌ लेषला ऋणा (पा [पपार ९ वध ग 
१९६त्‌ वप ८िप्छ 15 छिपा पयत्‌ विवत्‌ कम 18 1 
पपात्‌ फृकृलोषलछाञना तष पात्‌ 7४६६ ^ १ पाट्ना 
पण घा भा कषा कृष्त्नत पणा पयतः त छप 
4, 


1९६ पाऽ 96 काणक ६० पा 
पश्नात्तापात्मक् शरोपण्य 


तीनि यभ हए उवे हमने प्वलन्त शन यार श्राया क साय 
६ 


एय शसन 


१४० वारि ~ग रट -1 


चा गुद कास्य श्रपते टय मं लिवा। मारी सद्व यद्वि श्ाकाक्तारदीद 
प्रमा मप्र का द्ितत्राधन रर परन्तु दमन ध्रयौग्य भ्रीं नियत क्ि 
द्यीर रजकाय मे यदत कम रायगीति का प्रस्विय दिया 
जनतारा ष्टुत सः नन ने तिद, गया । परर श्रना फलयाणके तिये 
कोद काम यद्या कियः गया कमश दशा यदा तक पी कि प्रजा 
द्मशान्तेसे भरी हद आ पर हमक उता पतान धा,श्रापरततिसिरप्रथी 
दमस इसका सूचना न ई गयो सारांश यट ग, सारा सात्राज्य उवल 
रहा ह, कायि ददथ केषमे जलरदे ६, गतत सप्रारोङी श्रासमाश्मोमो 
लेमे रनदा द्वार प्रन, व्रलन्तक्छ मे इसमे केयल देष ` 
हमारा ३ ्यार हम सरि ससारफ़ सामं प्रजास् यद शपयखति हमि 
पूरौ मियभितत शामनफो सस्थपित करने सिये जिन सुधाररोकी 
साबश्यस्ता द उनके तिमे प्रयः करेगे 1 
मन्तू शेर ची?के कवचम जोमेदर्उनको दुर करनेके तिम 
गन सम्राट्‌ 3, समयमे जः श्रत्ठि निकरः था उनके श्रलुनार तत्मल 
काम करन चाद्िते । 
तुम सव मियो श्रोर प्रजावर्मे के ऊपर शासन कसे के तिये हमारा 
अशीर धत्यन्त दुर्यल रे । इसी क यद परिणाम टे कि ेसाविदरोदज्यटे 
ज हमर पूर्वन क सव सुते फो नष्ट कर दगा! दम ॐ श्रपनी श्रस- 
कलत पर शोक ध्र पद्ेताव, दे श्र।र हम के। केवल श्रपनी अजा श्रीर्‌ 
नेना पर भरेसाद्ेर्ि उनकी सदायतासे हमारी करोद्धो भजा भे श्वति 
मुन स्थाति इ श्र हमरे टासन कौ जड श्वौरं प्रवल दोगी। 
पद्रव के स्यान म शान्ति शौर भय क् स्यान्मे सुरद्ितनीं का स्थापित 
डोना केवल परजा की, जित्त परर हम को पूरा भरोसा ‡, राजर्मा्तिपर 
निभैर दै! दस समय देश कौ श्मायिकत परैर राजनेतिर दोनो घ्नवस्यिं 
विगदी हर इ श्चोर यदि राजा प्रजा मिलकर कम रे तव भौ दशा श 
म्परद दे) पर यदि जन्ता जात्तीय रक्षको श्योर ध्यान नदेकर 


न ष्णी राञ्यक्रान्ति। १३१ 


वङ्रोरवादिथ, फेवटकानम श्च, जयाता उपप द्‌ भासे जन्ति 
अवो ग्र ततम चीन का मविष्य सचमुच प्न्धमारमय हो जया 1 
भसा मे दमार्‌ चित्त दिने रतत चिन्ता श्यर व्वा स मरा रहता दे । 
दमे पशौ त्रष्णा है फि इमारा सम्पूयौ प्रनपर्भे हमारे जपै के 
समफ़ जायगा । 
यदे सव स पोपित कर दो { 

ती घोपणा। भी कदाचित्‌ दा कमी स्सि। नरेश ने निकली होगी! 
यथा नेन त्तया गुण, यह पूर्यतया पश्चा्तापात्मम है । इसकी पक्ति रसे 
यी "पनि निकसती दै फ दवौर ने यपनवक्य हारा हया सान कर श्रजौ 
भशर टाल दिया दे पर इस क्या होता दे, 

फा मपु जब दृष सुखने । समय चि पुनि का पदिताने ॥ 

यदि य्टी चति पिते क श्रौर कद्‌ गयी पोता लोग नवो 
पन्यम सपू अदश फारत, यव इनकी देसी हेता ची क्योकि सवका 
मिशवासरहो मयाथा कि श्रसाक्त परम साघु" सौर साम्यं हन ट भार्‌ 
यप सक्तौ बचाने ॐ लिभे मेति २ कौ घोणा निकाल रही दै 1 

न्तर भ! यदी । जो स्वत्व प्रजा ने श्व वल्त छार क्तियैये उन 
को श्रपनीश्रोरले प्रदान फर का ठग स्वनाव्मयेथा। नो वत्तु 
जनता रपे बाहुवल स प्रमित कर सकती वी उपरे तिथे बह चम्रर ते 
भीसक्यो मभि श्रौर णी क्यो । दानदेने लेनेका समयर्ताङ्च 
फो यी द्युमाया। श्रवतो वद्‌ समय घ्या रदा, या ्योक्धिथिनि भा 
गया, याकि सरको जे क्छ भ्रजासे मिल जाय वदी षट दोता। 

शरसतु, उपयु घोणा ॐ पादे एकु दूरी पेपणा द्या गद निवन 
फर दिया मया कि गजवया के शुमा भत्रिप प्र नहो मे बौर 
कपिनट ॐ सदम्यमोनरहो। 

चरूतौय धेपगा ने जाताय सभा व नियत तासन छेनियनाशै 
प्र लिपि श्र प्रस्तुत क्रने शी ध्रातः दी! 


१३२ , द्वार की दुर्वटना । 


चौथी घोपणा द्वारा सव राजदरोदी पूतया क्षमा कर दिये गये । यह 
आ्ासर्ेदो दौ तीन दिनो के भीतर > निकाली! इनक्रा तात्यस् गह 
निकला कि जातीय सभा की २२ श्रयतूवर की घार्थना स्वीकार हो गयी! 
दन धोपण्रं की सूचना इण्लेर्ड भेजते हुए, श्प्रेज राजवूत ने 
हलिसाथा 
« वष06 [पल] एप्यफा९९३ 9४6 दत पभ ९ 
साप्त एवा प्रा लद्छडाकदट कदठथृता88 ० 61८ 60४~ 
छान वाद] ल [वर ००४५९त्‌ ४0 दमक प्रमो 
ऋणा फः धार एतमु " श्यी ^. ~ „ज्यों २ गवर््मरट 
दुवे होती गयी समाद्‌ की घोपणठ भी गिरती गमरा । ( र्यात्‌ उनका 
स्वर धीमा होता गया) यर्दौ तस रि चवय जनता पर उनका वहुत कम 
अभाव पक्ता दै । 
याश्चा के सिपाटियो का पहिले भी कथन चा चुका टै। इन सिषा । 
दियो का दिमाग घटता हौ जाताया ) पेकिंगफ़ उस भागम जिम 
विदेशो लिश भे एक गुप्त समा हई । उसम जातीय सभा, युय्रान शरीर 
इन विपादियों के मरतिनिधि उपस्थित ये 1 उसमें यह सिपाही इस नात पर 
शदे रदे ये मि सप्राद्‌ को चादिये कि श्रपने को पूरएंतया जनता की शरण 
भे डाल देँ । श्रस्गोन, उसे सभा से यष्ट भी सिद्ध होतार उस समय 
युश्मान लुपके २ नवीन दलसे भिलरहेये। ध 
२ नवम्बर को णान स्म्बन्यी नियमो के तत्काल उपस्थित किये 
लाने की याज्ञा इ । इधर १सी नवम्बर फो कैचिनेट ने पदलगः कर 
दिया । युमा प्रधान सत्री चुने जाकर पेर्किग युलाये गये । देरी नवम्बर 
च्छो जातीय समभा ने शवासन नियमो की पारडल्िपि उपय्थित की 1 उमरी 
भूमिका मे लिखा था - 
उन सव दशो मे जिन म कि नियमितं राजसत्ता ह श््रेजी प्ाल्टि- 
दशत ( श्योन्‌ निममिन गासद काविधान) हौ -ग्रादद माना गया 1 


चोन की राज्यक्रान्ति । 


भत पने शसन के लिमे नियम थनाति मय हमने भी उस 
भौ शतुकरण्‌ करिया! 
धासर्पं 
$---रामवश श्रन्दधिन रदेगा 1 
भ--षमार्‌ का शरीर पवित शौर 
२-उनवे, अधिकार शासन क नियमों हारा नियमित रहैमे १ 
«राज कै उत्तरधिङार का प्र शामन के नियमों द 
निरत होगा । 
भ--आतीय सभा शासन नियमो कों बनाकर स्वदत करे 
श्रीर्‌ समनाद्‌ उनकी चापा करगे 1 
६--दनमे यदि कमः सुधार हंगि तो जानीय पालिमेएद उना श्र 
1 


५--पाक्तिमेरट के उ विभाग के सरम्य जनता द्वारा उने जारयैये 9 
यह्‌ दुनार उन लोगों दग दोग जिनम नूत केद्वारा निदि इष 
विशेष गुण होमि । 

` स~प्रधान सर्जी का उनाव प्रातिमेएट रेया श्वर सम्र्र्‌ श्रपनौ 
स्वीर्ति द्वारा इस नावे गो पा क्रग ! शरोर मत्रियो का ुनाव भधान 
भनी धीर्‌ निस्त समाद्‌ स्रेगे ॥ राजव फा फो व्यिः पधानमनौ, 
अन्य मत्र तथा उच कम्मचारी नर हो सकता 1 

यदि पालिमेरट रधान भरी स श्रव्रसमनता प्रकट क्रे तेगा ॥। 
भनी पदद्याग कर द्या या पालिमेर्ट विसजित हो जायमी { भर्वन्‌ दू 
जायत शरीर उसके सदस्यो का फिर से चुनाव होया ) भरस्ु 
मण्दल पिशोव केमवरित्वकातमे दो से थिव पालिमरट विसर्जित न दोषी । 

१० समा भल रौर स्थल येना के ्रणान शरन्यतत है पर्व साप्य 
क भतर याह्िमे्ट की एच्च मे शुन दी भनिर बलस फाम 


क्षियाजायगर। 


१३७ द्रि की दुर्बलता । 


१५-- सिकाय उन विरेप श्चवरथाश्ो के, जिनका फ स्प उक्लेस कर 
दिया जाया, नियमो का पालन श्निवा्य द । 

९२--चिमा पालिमरट वी स्वीकृति के को सन्धि नदौ हो सक्ती 
पर जिन दिना पालिमेर्ट गी वैर न होती रः उन दि्नौयुदिष् 
सक्ताहैद्नौःर सधिभीकाजासक्तीटै। रखी दशाम पालिमेरटदी 
स्वति पी रोनी लेगी । 

१३-- हर साल का वजट (प्राय व्यय ज्ञेय ) पालिमेरट द्वार 
स्वीस्त रना चष्ट तीर यथासम्भवं वेजट स अधिक व्यय न॑ 
दोना नचादिये । 

१८-- राजवर के व्यय कै क्ये दन्य पालिमेरुट स्वीकार जरिया ररेगी। 

१ ५--प्ाल्िमेरुट दारा स्वरत हए नियम ममराट द्रा घोषित होगे । 

०६--प्रारम्म मे जातीय समा द पालिमेरुट मन लौ जायमी 

( ऊपर कई साधारण धारा छोर दी गया हे) ) 

सम्राटने इन सव नियमों > स्वीकार कर लिया शरोर > सप्ताह 
मौ अव इनके श्र्सार श्रानग्यर चुनाव टै चुके, उन्हाने निन्नलिचित्त 
शपथ साय -- । 

शर [काक 1048 एष्टा ०.१ ४्८त्‌ गा णिः ग्ट 
200 कत =], ० व€डल्लावला ६, [2 पटा+ 81706 पकृ 
ल्पा 0ालापालाह ५४८ छफतल्छप्रमकरट्त्‌ ४० (नावप 01016 
धाषट (८0पक्प्र्चठप १ [न्ह पद्फ्राट, एप पाक एनम पणत्‌ 
कक (ल९९ ०६ छर्धिलन्‌ह 148 70 ए९60 186 प €168 
प्रा दा न्क = टमु ४6 तमि] ग 6 38९ 
ग6त )फणद्, 1 ४८८०ृ9 पाठ १त्‌1९९ ग धात ० 
य] ^\586यप क वात्‌ इए ४० गफाषणृप्‌ ध16 पाह 
ष्ट (० प्ना्क्णम्‌ श्ल व्यात्‌ 6 गाह 156 2 
का कणाला, छद तपवचहु फरो तठ दवारि प्र 6 


€ 


चोन -छी सन्यक्रान्ति। १२५ 


०६६३ =] णत्‌ पयर्‌ वटस्टटणाते (0४8 र प} पताह 6 ४० ५४ 
एन षडा एणः [९९०1 कपप फ] ४८८ चत्‌ 
पततन पत्‌ 
५५३० व तकत राजश चला ८1 “म द्यापदा उदयन प्रति, 
(ग्लर्‌ म्रा हु््रान तुम आ जन्म म पचि या), श्रपन श्रभिप्रकक 
मग्र स निभमितशसमके प्रमन्थ चा यय्रत्न त्रतारटा > परन्तु मेरी 
मातिलं वी श्चोर मते योग्य उम्चारिया की निदयुकितिन्ाऊा। 
इसा लिये यद उपद्र रए । पावन राजस्णके यतन ज द्रारा्काये मने 
जातीय सभा त पराम सान लियाद् यार उसो वाराश्य ऊ पालन 
क्रे मर प्रासिमेग्द मे ठाकरे का डम शत केष सान हण दापय 
खाना हूर रानक्मारष्ि मटर उ्य पदा मोन पर्वेगम श्र मेरे वराज 
इसको संदू मानय} श्राप स्वर्गीय चात्मा मतै £ शरीर 
समता द!» 
भाय ईधरयापिसान्वदेयराका मात्तौ मान द्र शव गापेद्‌ 
चनम पितरोंकोदा देव तत्य मान्र सत्ता मानते । 
षूतना द्यौ नद्धा, हा मिमताग नामप्गृप्तसमी 7 7मचारी उकसकारा 
पदा के श्मधिकारी ना लिग्र गये) सकरी एपमे समाद्‌ ४ निजीकोप 
मे चार्‌ लास पोग्ड (सट लास इपया ) दिया गमा परन्तु परिणाम 
कडुनमनिकता। 
कालि दन र ध्न, मसल बहुनाऽपि के 1 
चत्त यद थो कि जातीय समा तो इतः पर्‌ मान जाता पर्‌ श्व सभा 
रश्राविनरममभाधातनथा1 प्रदिनि > सम) दी चीत के राजनीततिना 
शीकेन्टर थो पर श्व यद श्रतम्था चदथा । सभा के उपचारमय घाता 
चरण्‌ 7 उसाद्िया को दूर द्या दिया था ' दव सर्गो गो प्रिद दतमे 
म्धातनिज्ञाया। समाक विचार उदारये, ईइसेमं रान्देद्‌ -। षर उनम 
पू दन वातो का च्ाधिस्य या 1 यहलोग एवा न परसा युकरितिसे 


3 


५ 


१३४ स्वर की दुर्वखना। 


११-- निवःय उन वियेप चयवानो के, जिनका ‰ स्प उच्चय र 
दिया जायया, नियमा क पालन भरनिव्यै दै । [र 

१२--वि प पालिमरट री स्वीकृति के के सन्धि नहा ही सकती 
पर जिन दिनो पाल्िमेर्ट की वैसे न होना उन ' दिनों शुद्ध दिदि 
मक्ता श्नौरसथिभीदीजासकतीटै। एे्ी दशाम पालिमेर्ट कौ 
स्वाति पचे तनी लेगी । 

१३-- दर साल का वजट ( श्राय व्यय लेस } पालिमेरट द्वार 
स्वीछत रेन चदि रीर परथासम्भव वजट सै निरु व्यय न 
देना चदि । 

९८--राजवश केव्यय वे लिवे द्ध्य पालिमेरट स्वीकार किय करेगी । 

१५ पिमे द्वारा स्वगत हए नियम सम्राट्‌ रा घोषित हमि । 

०६--्रारम्म मे जातीय समा ही पारिमेरट मूत सी जायी 1 

( ऊपर कई साधारण धार चयोर दी गयो ह ) । 

सश्राट ते हन सव नियमो ओ स्वीकार कर किया शरोर 3 सप्ताह 
पक्त जव इनके अनुसार श्रावर्य म चुनाव र चुके, उन्दने निमलितित 
शपथ खाया -- ' 

गत एकपात [चह एष्टा तणाप्रव्व्‌ गा णि गच्छ 
200 ०478 =], उ ० वल्डण्लातद्यार, पलक, पपराह पाक 
ला छाल 1436 कछतलपलकष्व्‌ ठठ वव्र 818 
षट (कड्पप्णान्‌ ए छटुतपप्ा०, एण कङ्‌ एनद्‌ पतत्‌ 
गणक साठ८छ ग एलको 1148 110 एदा 156 = ला९£ 
पट 2€(लछ६ न गफ€इ = [ट पलाश ४86 लि न ध्र 8१८- 
ग्ध्व एकणयडप्फ, { ६०८९४ घा सवृकय८ल ण ४117 द्ध 
यष्‌ ^56कशणषाक पणव उफ ४0 पफएानृत्‌ ४26 पणा 
टला दत्पकप्लयम्‌ पा प्रलृद्ह चत्‌ 0 जाहक्णा8८ ४ 

ऊ दपााकपाला१, 6२ लृपतानहट रनोट काय ववापप्णाहक्परते 


त्रयोदश श्रध्याय । 





युप फे शान्ति विषयक प्रय | 


अमा पि टम ऊपर उद छे ट युन दम्पीरियत टा किर 
पयत क्यिग्ये संरउनको निन श्रौर नाविक मिमां पर" 
भाधेकार दिवा गया! ९ स, नवम्यर फो फायनेढ के पद प्याग फ 
पर तीय समाने द्रन को प्रधान मत्री चना} =७ सदस्थामे ल, 
इसके किये सम्महिदौ! $द नवम्नरवो यह पेकषिणि पट 
भिवय राजकुमारों श्र छधं॑मञ्च्‌ स्क्चाध्यो के सवनेदी &1* 
दे दर से स्वागत परिया । 
युश्रान की यौग्यत, से सम परिचिन य परन्तु उगकरा । पराच पूर 
रपे किसी को नर्दथा। दनों पक्त इन २ सिद्धान्त) श्रौर विषारो र 
असन्ुषटये । ररम दल वलितो इनके) शति गरम रौर रने दल 
चलते छनि नरम समफतये । पुराने कर्मचारी जे दनम पवको रोगी 
चनाकर्‌ इन को एक वार निकलवा चुके यै इन वे उदार मर्‌ सथारपरक 
िचते को पगा यष्लविक सममते ये1 नवीन दल बक्ति श्न से श्मलिे 
ष्टथे करि यह राजश की रक्ता करना चादते ये । उक्च पर तमाशा थवा 
रि चदे सव जनते ये कि चुरान स्वय महत्वाकाचती व्यथे! इसि 
दोनों दक धबरातेये! परउ्न सनबा्तोरे होते हृएरोनोकोयर 
विरा धा किं विना युश्चान के काम नहीं चल सर्ता, दसाकषेमे दोन ष्टी 
खन्द भिलाया चण्टनै ये 1 


९३६ दर्यार को दुर्वलना। 


साप्राज सिंहासन को चचा रखना चाहते ये । दूसरे दल वलि दसम 
श्रसहमत ये । उनको १८ या १६ धाराघ्रों की परवाह नथी । वद्‌ चीन 
ते राजसत्ता को द्वी उठा देना चाइते ये । छव इस दल कं हाथ म पाषा 
था। इसा क्प विचरे दुर्यल दवार फी द्माजनक धोपणाध्रो परर 
ध्यान नटी देता थ 1 


३४० युजान के श्वारिर विपयक प्रयत्न । 


हु 10४ जि पो1९6 दकान्‌ 1075 7 18 (भाण ० 
द्ुषपयञ तठया काह ० फजपत्‌ = २ णन णा 
ह १० नपात्‌ पणत्‌ कृषकः पात्‌ कला 8855 18 
१० ह्ुण्णयत्‌ क$ ण्ण, जा कट ठम [षा का कलल 
जाः ४ ].7त्‌ 7 पडा = [176 26 ० जा एरक नः का 
कणप प, ण्ट 56, 16 कपा 7\ > तदहे णि पए 
श्र्यात्‌ “युध्वान मूस द वह दमफो यद फट कर खराना वदता कि 
राष्ट चीन को ्चापसभे वोट तेग । वदं सा नी चरे क्योकि 
यट तरस्थ टै पर यदि वह एसा प्रयत्न करेगे तो चीन कै चली फरो 
मयुप्य उनो वार निकाल टैग । अन्टने इसी उर से श्रा तक णा 
भयत्न नह, या, श्रयोग्भ मञ्च्‌ शासन के ठर से नहा 1 हम जानत द 
कि उसने तुमको यहा एस शिये भजा द कि उसो समय मिल जाय । 
बह हम में फर उत्पन्न रना चाहता ह तव धह हमको एक्‌ २ प्रान्त र 
करके दया लगा श्वौर स्वय सम्राट्‌ यन जायगा 1 वद योग्य मठष्य 
उसे कटा कि हम से मिल जाय फिर वह सभापति 7 शरासन का पिला 
्ममिक्रारी होगा । यह कता दे फि मञ्च उस पर तीन पुर्तो चे कृपा 
करते थय दें इस किये वह उनका बिरोध नदी करता 1 यह पागनपरन 
है यदि कोई टद हमारी चली, वन, सम्पर्ति्ीन ले (र किर दम 
सरे लूट आ रक्ता करेनेके रिय ण्डे तो दम उस शरु कषण या दयालु 
स्वामी ? यदि वह दमि सल्मतदे तो हमसे मिल जाय नाती युद्ध 
क्री तिथि निरत कर । & 
इस उत्तरम युश्मानकौ नीतिकेल्यि आशाकालेश मभौ न था। यह 
स्पष्ट था छि विद्रोदी राजसत्ता जो निकालने मरद्टीवुलेये । देश की 
दशा थदी गम्भीर द्यती जाताथी। णसा सुना जात्ताथाकि रूस चरर 
जापान मञ्चूरियों शरीर मगोल्िया पर फपटने के किये येठेये। नाम 
मार फा वहाना हृद रदेथे1 युश्रनि न नये कैविनेट के सदस्यो क नाम 


* 


चीन की गज्यक्रनान्ति! १४१ 


० 1 शभे एक भी दार कमपयारी नदा ) काद 
गमे जुड रोका दी द्या्ाएु भेजी यया नरि र सर्गोर जनरल 
मदव्यभे इम श्रा्ाकाजो सार किमः शरीर उगका जो परराम 
ह्र उका कमन परति श्रा वु है 1 दन यदे सवेन्यागामी कम्मचरिया 
भूनतेोश्वीर्‌ भी सितम दात धी ोता रमेत स्क याताधा। 


ल क्यु वदी गम्भीर भा 1 _ ज्यों > लाई बरती जानी भौ 
र्‌ दुबल दो जाती भी) यदि यी दशा ङ दिग चली तो यदं 
इवलता दी उसे ल यीतेगा। विद्रोहियों का यल्ल रौर कोथ येता जाता 
था। शसश्याप्सकी लपदिमेदेशकावल श्रौरधाकचणएहेरहाथा 
भि को$ वारेरा थपेग लमा त्ता समला पठन हो जायगा! बदा 
कदने समस्या थी । युध्रान की प्रलर उदि शरीर उनम नीतिचातुप्यैकी 
कदी पर्ता बहुता का श्रयुमाम भारि चुरान की हार होगी । 

गयम्बर ओ श्रारम्भ मै उास्टर दर.सिगफागने, जो परित चीन 
सर्र फी शरोर से श्यमेरिवा मे गजवते ये "ओर श्म रजातत क पररा 
बिभाग के यष्य्त य, यमान के म एन्पत्र किसा। इसम नन्दने 
स्पर्र लर क्रिय प्रजातं ॐ शर वोट्‌ तास दीं म्बल सस्ता । उस 
पने ऋ यन्तम वास्य य ट टमारा गला वैठ मया है दगारि पास व 
शमि भानद्रारहे।\ यव श्रौर छव नटी क्ल जा सन्ता । 

लगभग उमा समय उन्दनिं "मार विना भिता (0 ८1४ 


605) के नाम एव प लिया 1 यद्‌ उन विलोके नामना 
चीनी जनता स खदाश्चमति रयाते थे एक श्रसार्‌ क एला च््रीद्णत 
शमन्त महव का है । इसके माव मे श्रो श्रीर्‌ भपाजतेज स्य 1 
गृषृट ओ प्यास परापर 1\> 1 ४६ एलण्फष्ट्व 

[८० कपटो दाका 


पत्‌ "४ 
शपा नलम 


८0ठलुध10 5 
छा वध्य प्पृक्न 


0 ४ कृणत 


दस्म यत्पकात ! १८३ 


॥ ॥& राजवश ने श्यपने च-धकारमयं विचारा वीर जाली र्योसे 
चोन ने निन्द्य परिष्क्ति भ भिरा दिया दे! परराष्यो ने निदाय 
चर्‌ धरार विन क घ्यमीकरणा की पाया की परन्तु सकल न हए । 

भस्कायर्पो से सन्तोषी श्वीर शातिप्रिय प्रजने मञ्च राजव्॑यकी 
परीतास ट्‌ पर वह्‌ दोधपृादः पाया गया। उसमे भूत कालम 
जितन चचन दये मय शृते शौर गोसे मिक्त, भविष्य के सिथर चह जो 
उेकेचन देरहादटे वदभ त्य-दान द श्चार उन का विण्वास नहः 
कजा सफत्ता। 

_ जनतोनेश्यरतो दन दावम क्तिय' ट, श्रध ता यन्त तक सेद्ना 
द्प्या। स्म फेने चिदेशापितामे प्राधमा करते हमि वट्भी 
मार माव मिलकर रानाभिभावक ( राजङ्मार चन) से यह प्रायना 
क्रं फि सत्रा पदत्याग र द जिनसे इस सर्वा, जो सरि देर 
कोद्िला रद, न्त हो जाय 1 दमारा श्राचरण भअत्यक्त है घ्र 
सारा समार उस्र दय प्तग्तादट! हम उसी लिये नद रदे दै भिसि 
पूय म प्नमग लये, हय उमौ लिये लद रदे दं भिस लभे श्रमरि- 
चनस्य, दम तस लिपे लर रदे जिलियेकिप्रमेक जाति, जो 
श्रव जाति कदलने योर दे, जपन समय म लदा} हम ससर 
भनुष्यरदोनै के लिये लङ रदै द हम एक दुराचारी, दुरामरही, प्रजापीडक, 
शासन को दूर्‌ ञ्र्नेकेषियि लहर जिसनेर्चातियौ निधनश्चौर 
रप्मानित रदिया है परराष्टो कमागमे चाधा उल्ला श्रीर्‌ समार 
कीधद् फी सु पि करदी है 1 
वस्तुत यं पन क्य( था विद्यो के मन्तव्य दी वितपति थी) ऽन्न 
से यद पता लगत, वाकिं चनी जनता वीर उस क नेतारो काह्दय 
क्स जल राया श्रौरउनको मन्चुर्यो के अरति तनिता पौ था! 
स श्रर्िनि से भस्म न होना मन्धो की शाह के बादर था + 

किर भी युयान ने अमनी शोर से पूरा प्रयत्न किथा। राजाभिनावक 


१४४ युआन के शान्ति पिषयक्र प्रयस्न 1 


राजकुमार चुनसे लोग बहुत रु ये ! वस्तुत इस विचारे का इतना 
श्चपरावनहीथा। हो यह श्वश्यमेव श्चपराथथाकि यह्‌ पुराने पा 
योके दवाव माजतिये। ओङ्धो श्रव इनको वाति देनेका 
विचार किया गखा1 ६ दिसम्बर को राजमाता ने यह घोपित्त कि 
कि राजकुमार चुन ने त्यागपत्रे दिया दै श्रौर उनका पदत्याग स्वीकार मी 
कर किया गया दहे, उसी घोपणा मे यद भौ ज्िता था किस्वय रज- 
कृमाग बुरे व्यक्ति न ये प्र उन की नीति दुर्बलता ही देण क श्यापत्तियो 
का कारण था। इता्तेये उन्देनि स्वय अपन को श्रयोग्य समकर पद 
त्याग फर दिया 1 उनको ( €०,००० पचास स्ख › तेल की वणन दे दी , 
गथौ। श्रत मेँ जनता से णान्नि के पुन स्थापन के लि प्राथेना्भी थी। 
वालक सम्राट्‌ के लिय ओ निरीत्तक या श्रभिभावक निक्त हए । 


इनमे एक, शिदर्सु, तो मञ्चू दवारा ये दृसेर, दू रशि्वाग चीना , 


श्योर युध्रान के अचुयायो ये । 

इरो दिसम्बर को दाका के पग्रजा कासल ङौ मध्यम्धयतास वद 
निय पाया किचुद्धं चछ दाल के लिये वमः जाय । इसी त्तारावः शान्ति 
काल मे यद निश्वय हुध्या रि पन्द्रह पिनो क लिये लब बन्दर ए 
इस यौच मे यद स्थिर किया जाय कि गिन शतो पर सान्व हा सक्ताडई। 

चान सकार री श्योर सेयुश्यान का एक य्धयायौ ताग शाश्रोयि दष 
णान्तिसभा के लिये ्रतिनिधि चुना गया श्योर विद्रोदियो ने उक्टर वर 
तिंग-फाग को प्रपना प्रतिनिभि चुना 1 सकीर चादतैषथी प्रि सभा दाकाउमे 
हो पर विदरोदियौः क श्राम्रह करने पर शधाटमेहा उसका दाना निश्वयहुश्रा। 

यद जो हा सरव नुवान के ही परिश्रम का फल था । 
शरोर नीतिक्षदोतातो क्माष्टतनान क्र परता । एकना युयान स्वय 
बुद्धिमा ध श्योर यदह जानते ये कि क्य नमक ग्म होना चापि । 
वृस दोन पक्त उना न्यूनाधिर प्राद्र क्रते नारे विदथ राजता 
भे प्राय्‌ मनै! ग चुरान पर्‌ पिण्वाम धा । 


५9 


\ 


1 


। चठुर्दश श्रघ्याय । 





राजत्तत्ता कान्त 


१९ दिपम्पर्‌ को शाद फे टाउन दाल भं श्च सभि परिषद्‌कौ 
पदिली वैरे हई परन्तु श्स चौल मे करी > सद़ाई फिर चिद गयीधा 
मष् सिभे स्योगिते ढो गवी । २० को यद फिर धो । उसौ दिन इगतेरद, 
फास, रूप, जमन, अमेरिक, श्वौर जापान के कासनों ने श्रपती। २ 
सरकारों कौ शरोर से निवेदन रिया कि इस पारस्पारेक भगत फे जारी 
रटने से श्पत्न जीनफोदी नही वरन्‌ निदेशिया की भ चति दारदीदै 
श्रत उषो यथसम्मव शध ही बन्द करना चदय 1 यदि मच पृद्ा 
भाय तो बिदेशियो कौ बहुत द कम चति हृ थी, हँ लका भगे से 
न्पापार ते छद न एद मन्द पड हो यमा देया, से। सदा भगदा मा 
धत दी काल का नही, फो पोच दी मदीनि का था। पर्व दरव को 
पमर चर खरल द ) समी यूतोषियन राष्ट्र ने धोर युद्ध करके सार 
श्वी को विपदूस्त कर दिया पर्‌ उनशठो कौन परामश देकर युद्ध से 
रोकना । युद्ध बन्द कराना बुरी वात मल दै पर देशा काल पान के घ्व 
धार्‌ प्रच्छ यतिं भो बुरी लगती दै । दे राष्ट जव किसी दुल राष्ट 
ॐ प्रामरादेते दं तो बह धमी क वल्य होता दै, श्रीर उसका मानना 
श्रनिबाग्य सा हा दोता ६ । 

पिला काम जो परिपद्‌ ने स्या वद शान्तिफाल क यदानाया 
अर्थान्‌ पह दिनो क लिगे जो सदार बन्द करद्‌ गयी थी वद समय 
शरीर व्दृा दिम मया) श्रम श्तौ पर तयार ने जगा । दते श्रवसा 


9 


१७६ गाजिसत्ता फा उन्न । 


पर्‌ प्राय यी होता & कि दोनों पठ पनी २ यंत उपास्थित करते ६ 
फिर दोन का मिलान करके ज गात उमयमान्य होती दै वद निरति दो 
जाती दै ! जे पच्च प्रबलतर होता द उसकी उरते श्यिक मा्ी जाती द) 
पर यौ तो तरद वितं का ध्रवङ्रादी नदीं था। राजग्रतिनिषि 
ताग शाश्मो-यि की शर्तों पर विचार भि जामे काशञ्चवसरद्दौ नष श्राया। 
डाक्टर वू ततिग-फाग श्यारम्भसे दी श्रपनी बात परद्दये, शीर उनभर 
यात दही क्या थी, उसका साराश यदवा कि चीन में प्रजातचर स्यापिति 
होना चाये शौर राजसनत्ता को सदा के लिये पद ल्याग रना चादिये । 
शीर छो २ शतं देखी जर्येमी 1 पर जव तक प्रजातन का स्थापित होना 
निश्चय न हो जाय तच तक शान्ति कदापि २ नदी दो सकती । इष एक 
शते फे मान लिये जनि परं श्रौर श निभेर दं । 
विचारा तागशाश्रो-यि वदी विपत्ति मे पटा । उसकी परिरिथति 
एक दारे हुए राष्टू फे प्रतिनिधि कीसी हुई जिसे विजिता का सभी वाते 
माननी पकती दे) यदि बात मानलेतो विचारही क्या द्मा, जिस 
काम श्यधात्‌ राजसत्ता की रक्तके ल्यि ययेयेवह कामहा नहीं इया 
यदि नद्/ मानते तो भी गयी वीती चीन स्र किस चूते पर श्योर कितने 
दिन लगी 2 शन्तम उसने प्रपनी श्योर से टक्टर फामकी र्ते मानं 
क्ता परन्छं यद बाकि येर्किग से उत्तर आने पर मे तिधित उत्तर दगा । 
पेकरिग भें इस समाचार से बडी खलवली चयौ । वीनसकीर ढे 
प्रसिनतोरश्पमाथानयेना थी पर अपना अधिकार सोना क्ति भाता 


डे? लोम बु रोग टे, वद स्तव ऊच अलः देता इम सभयं चीन 
खकोर की दशा कक इस रलो के भेव मे मिलती थी \ 


लोभाविष्टो नरोचित्त, क्तत न तु घाप । 
दग्ध परयति मार्ज ते, यथा न लगुदाष्टतिम्‌ ॥ 


अञ्च्‌. दलने क दयोकर ताग को राजद्रोही ठ्दराया । स्वय यूष्ान 


च्योन का रस्याः । १४३ 


पर्‌ श्रापत्ति पा जती पर उन्दने यहु फषटकर पिरद हुदाया कितांमने ज 
शस्व पह चिना सुफमे पृषे कियाद 

परष््ने दरद गनियोंसेक्या दोना था दिद्रोदी दल दिनि रात 
परपद परिभरममे श्प स्थिनिच्ट एररहाया जिसे कि धुन युद्ध 
छेहकरभी स्कोर पिना पडता शपाट के शघ्ठागार मँ परावर 
शेषन, पम, श्रादि टन रदे ये, तेज्निन-यूकोलादन से भेजने फ लिये सेना 
प्रस्तुत था, समुद द्वारा चृ मेना भजने कामी अरमन्धद्टोगयाया। 
चपर मरे पाजो ऊठ रषा सदा गल धा वद भौ पटेता जाता धा) 


स्तर दधा नद, शरजातन्रका रारन फाभी प्रमन्थ कररदे ये। 
२९ दिम्प्‌ को १६ प्रान्तों के १० प्रतिनिधि निग में एकन हए श्रीर्‌ 
, % सगे ने शरमरिका के सगुक् प्रान्त सौ शासन पद्धति के धार पर 
चीना शागन पदति निश्य फिया । २६ दिद्म्बर को डाक्टर सुमयातसरन 
ममापि चुने गमे शरोर प्राचीन चीनी तिथिक्म के स्यान म पाश्चा्य 
तिथिकम को श्मनुकरण करना स्वीकृत दुध्रा । अत १ जनवरी १६.९२ 
चीनी प्रजातन्र फ प्रयम्‌ चके प्रयम मास की प्रमम तिि हु! यी 
समय सभापति को शासन म सद्दायता देने > लि नियमावसार कैविनेदः 
षी भनु ह्‌ 
दाकर छुमयातसन स्पेगक् टेन घे शा से नरिय श्ययि 1 
साय उनके चीनी श्वर जापानी केकरदक्ष मीये। तोप की सलामी दार 
उनका स्वागत किया गया शरीरं सनि गारद साय या 4 स १ कर 
स्यागक्त प्रनाका त्यै था। जो मचुप्यजाताके दिते के किये काम करता द 
उसका यष्टी पुरस्कार हे! देश दितैषी फे मार्गम मेक कटक ई, 
विशेषत जो मुय पे देश को दात "ललाते सुक एर ख शवलं 
करता षै उसके सिमे कदन्यपय दपा कौ यार ६; इसी का र्म चद 
फ लोग इस नीति ख श्राश्रय लेति दै- 


उनके 


२४द्‌ गाजसत्ता का अन्त । 


पर प्राय यदी दता दै कि दोनों प्च अपनी २ शत उपात्थित फरपे ३ 
फिर दोनो का मिलान करे जो बति उभयमान्थ दती £ वह निर्णति रे 
जात्ती है । जै। पच्च ्रवलतर होत्ता £ उसी वतिं ्रभिक मानी जाती टै। 

पर्‌ यहं तो तकं वितर कां श्रवा दौ नदीं धा। राजप्रतिनिपि 
ताग शाश्नो~यि कौ शर्तों पर चार कि जाने का श्रवघरद्टी नक श्राया! 
डक्टरवूतिग फाग ्ारम्भसे ही श्चपनो वात पर दृद ये, श्रौर उनी 
चाप्त दी क्याथी, उसका सारा यदथा कि चीनं मे -अनातत् स्यापि 
दोना चाद्ये यर राजसत्ता को मदा के लिये पद्‌ लाग' करना चाहियि। 
शरीर छोय २ शतं देखी जर्येयी 1 पर जव तक अजातने का स्थापित देता 
निश्चय न हो जाय तब तक शान्ति कदापि २ नदीं हो सकती । दख एक 
शते के भान लिथे जने पर श्रीर शंत निभर ह । 

विचारा तागशाश्रो-यि वदी विपि मे पा। उसकी परिश्थिति 
एक दरे हए राष्ट के प्रतिनिधि की सी हुई जिसे विजेता की समी बति 
माननी पतो दै । यदि वातं मानले तता विचार ही क्या हुमा, निस 
काम भीत्‌ राजसत्ता की रक्ता के दियि श्रये ये चह कामदा नहीं हुश्रा 
यदि नह! मानते तो भी गयी वीती चीन सकर किस भूते ध्र श्रौर भिति 
दिन सकेगी ४ शन्त मे उसने यपनी शरीर से डक्टर फागकी दृतिं मान 
सो परन्तु यद ददा त्रिपेकिंगसे उत्तर ध्राने पर मे निधित उत्तर दृशा 

पेकिग में इस समाचार से वदी सलवल्ती सची । चीसकौर ढे 
भासन तोखयाथानषेनायी पर वपन अधिकार सोना भसि भाता 
& ° लोभ उरौ सेग दै, बद स्व ङ् सला देतादे! इस सगय चीन 


सकर को दृशा टाक इस र्ती के भावस्तेमिलकतीवी- 


सोभविषटो भरोवित्त, वाषेते न ते चापदम्‌ 1 
छश्थ पण्यति माजारो, यथान लयडाएटतिम्‌ ॥ 


अर {च्लन ङ्द दोकरतागकरो रन्द्रो व्दराया ! स्वय यूपा 


खौनकी शाज्यक्रान्ति। १९६६ 


„ ख शासन की श्रोर्‌ से एक देनिक गजट निकलता था, उर्फ दरार 
पन्ापारण आ इसके मन्तव्यो का परिङञान दो जाता था। इन लोगो 
। १ तर्‌ द्वारा पोरषिग को सूचित क्रिया कि यदि स्राद्‌ पद्याम कर द तो 
उनको जोल म रहने छा स्थान दिया जायगा शौर समुचित पेंशन आ 
मन्ध कृर दिया जायगा 1 उनकी श्रतिष्टा फा पूरा ध्यान रक्वा 
\भायगा } 
' राजवश फे न्य राजछ्मारदि के लिये भो सञुचित पोप प्रवन्ध 
फर्‌ दिया जायमा । 
सके खाय € तटस्थ राष्ट फे नीम एक विक्त निकाली गयां । 
समे एराने शासन के दोप दिखलाये गये भोर ने शाख की भीति खा 
दिग्दर्शन कराया गया । उसका ्न्तिम वाक्य यदथा ~ 
^ क ल पाटडहनदु त १९९८७ सते हु००्त्‌ का, 
१८ प्वकृष्ण्ान ग क नाच्यमार्ड प्० एन्‌ म 
णित्प गतप ६४९ +#ए प्रौ क्षिणी ग पशद्ठणः गणद 
पाठाशुक ८० एषाठ्ालाः धइ पत्‌ [तारपदद्ुद एप १९० 
६0 0 फलक न्रा, पाह्य पप ४6 हर्द पथते उण्णा 
णाः एवान्त छः ४ पाल प एप्प म पार कमम 
ठा) 0६ ध्ी९ सणतत ४ 
““्णान्ति मोर सद्भाव का सन्देशा भेज कर नी प्रमातन यद भारा 
रता दे किवद राष्टौ के कदम्ब म सम्मिलितं किया जायगा, केवल 
सी सिये नष्टम कि उनके श्चधिकाश योर स्वयो मे महभागी ,हो भरट 
प्रतिमे कि परष्वी उमे सभ्यता के उयते करने के मन. श्ौरयेष्ठ कम 


` उनका संयोगी वो +" 

य बतं स्यानं फरो य अच्छी सग सक्नी थी 1 भितना टी 
जातिन्र धादयो क प्रभाव चनम या क्तने फे बादर वदता या उतना दी 
छर्‌ का प्रमाय कमं षोताधा। दसलिये यदुष्वदतेये किमि 


१४८ राजसत्ता का अन्त 1 ॥ 


नं गणस्याग्रतो गच्छेत्‌ द्धे काय्ये षम फलम्‌ । 
यदि काय्य विपत्ति स्थात्‌, सुखरस्तत्र हन्यते ॥ ति 
परन्तु धीर, मेधावी, पुश्य देसी गीति की शरोर यख उठा कर्‌ नष 
देखते ! यंदि जनता की मेवा करनी हे ती खख स्या श्रौर इक्या 
लोकदितसाधन पर राण भौ निच्छावर हो जाये तो क्या वदरी वात ह \ 
फ्रा मरुप्य सदेव एक रत विद्रान के निम्नलिखित वाक्य फे अनुध्या, 
निभैयता से मपने मन्तव्य भरश्नाशेत करता है श्रौर उनके लिये दये्ती पर 
श्राण तिये फिरता है --“ पने पर दोष लगने दो, जेल जश्रो, श्प 
राधो ठहरयि जाश्रो, फसा पदो, परन्व॒ श्मपने भत को प्रकाशत करे । 
यह बुम्हारा श्रधिकार नदी, कर्वव्य है 1 
येसां मनुष्य पुरस्कार नही चादता परन्तु फिर भी यदि उसकी कर्तन्य- 
परायरता का कोई॑ पुरस्कार '्ो सक्ता हेतो यदो कि जिस जनताके 
लिये उसने सवैस्न न्योच्छावर कर दिया वह उसकी श्रामारी हो ! डक्टर 
खनने लगभग २० वये तक भवैदरि के इस कथन को चरितायै किया धा~ 
कवचिदूखुमोगय्या कवचिदपि च परक शयनम्‌, । 
ववव्चिच्ाकाहारी क्वाचिदपि च शात्योदनरचि । 
क्वीचत्कंधाधारी क्वचिदपि च दिग्याम्परधरो, ५ 
मनस्वी कार्यार्थ गणयति न डु स न च सुखम्‌ ॥ 
चज उनका अ्रयल सफल हुश्रा या। यद्यपि नाम वो श्रमी 
राजसत्ता ्वरिष्ट यी पर वस्तुत श्रव चानं मे श्रनातव् का ही धिकार 
था 1 मञ्च शासन . तम्य था! जिस देशके सिये उन्दने किनि 
रुपस्य फी सी उसने मौ उनका सुवित श्राद्र कर्त श्यपनी कृतषता भा 
परिचेय दिया ॥ अमयति का प्रसाद भय मिल गया + 


उन्देनि उसी दिनं मञ्च्‌ शासन फो दूर फर कौ रपय सा ओर 
नवीन सासन को नौति छा कथन करते हुए यद चारा क्ट को रिद 
मेति केद्वारा चीन के शरष्वी के अन्य राष्ट कर दस्य श्वानं भिम 1 


| 
\ 


1 


सखीन फी राज्यक्रान्ति। १५१ 


परन्तु भ्रव उत्तर घान भा पिले का भाति राजभक्त नहा रह गया 
षा वहा भा इतर दलका प्रभाव वद्‌ रहा या युशनन क धूं भ्रमल करने 
प शृ पम्लविक पिचार फैल रहे ये 1 द्रसमे युनान का दाप्‌ या उनके 
, व फाश्रपरायन या। इस श्रकार क सार्वजनिक श्ान्दोलन इश्वर 
॥ श्चा स्र परिवालित दति हे ! उनको णित करने वाला दवा शक्ति 
मुषयो कौ दचा श्रनिर्या का चिन्ता नहा करता । दत प्रवाद का यौई 
विरोय शर नषा सत्ता, जो नेता कहलाता हे बह स्वय इसके साथ वरह 
ष्छाह, जो प्रतिरोधः हाता है वह श्राप न दा जाता ह । 
„ भरस्तु, लोगो म यद्‌ िम्बद्न्ता फ रहौ था छि युध्ान का बाहर 
च क लेकर प्रजापत्र का विराध करना चाहते दे लोग इव बात से श्ण 
। १६ जनमरो का उनका गाद्धा पर्‌ तान घम फके गये वद तो यच भये 
पर सगभग ०० दूसरे मनुष्य घायल हए, जनिम सकु मरमी भये) 
यभ करंकने वाले पकडे गये शरार्‌ उनो ने शपे को विरोह दल का सदस्य 
मतलाया, परन्तु डाफटर युनमात सन ने इष वात पर खेद श्रकट किमा 
भार्‌ यु्रान के पास सदानुमूतिसूचर तार भेजा । इसी कार २० जनवरी 
तैण्जिन फ गव्मर जरल चाग ट्ट विद, एर यम कै यापर 
बेह भौ यच गये । 
इ प्रवरे पर्‌ सीर न युश्रान को मार्विख की उपाधि देनी चाही 
पर उन्देनि श्चपने को किसी मति वचा लिया 1 
इधर यद्‌ पत्ति ने रद थीं उधर समि परिपच्‌ का काम बन्द थायर 
अव बदेदेर ततस -ई नरी रद चक्ताथा जितने पालके तिने 
साहे यन्द की गय, -् अम समाप्त दोन यलाया। शवदोदी 
यति हो सकती धी, ¡तोरि युद्हो कासथिकी शर्ते गिधित ढी 
जाय श्मार वद्‌ भी शाध्र। वत की समस्त सरसि 


„ खुद की सामण्यै सीर यी हा नर्द, = 
सेना दे भ्रमा चेनाधयक्त, जनरल तुशाने वि-छद, अमति एई गर 


~ 
[ऋ 


१४५५ खजसन्ता क्ता अन्त) 


भति स्वयं उनको श्रपना द्वाव डालने का श्यनघर मिले! दसके तिमि 
उन्दने यह यक्त निकाली कि उनके प्रतिनिधि तांग ने जो शतं स्वीकार 
की थीं उनको उन्दने स्वीकार कर दिया। इस पर ताग चाग 
पत्रदेदिया। युध्रान ने उसे स्वीकार करर डाक्टर पाग को" लिखा 
कि दमारे साय सीये तार के द्वारा शं निर्चय खर लीभिये । 
पर डाक्टर फाग श्रनुभवी नीतिह्नथे। वद द्य चाल" कह 
फंसने वालेथे। उन्दने लिख भजा कि जिस समय तागशाभोयि 
नियत क्रि गये थे उस समय चोन सरकीर ने उनवो पूं अधिकार र 
सक्या था श्रत ओ २ निधय उनके साय दो चका दे वह पलट नी 
सकता । यूर, सधि परिदों मे कभी तार द्वारा काम नदी होता । इच 
मँ रविधा मौ होती हे, युद्यान कौ च्छा तो वह स्वय शरषाई 
श्रा जार्यै । 
इस राजनैतिक दार फे पृषे, युश्रान ने श्रपने गिरते पक्त को सरमा 

लने की दूसरा युक्ति सोचा । २८ दिसम्बर गो सघ्राट्‌ की श्योर से नियमत 
नी हुई पालिमेन्ट के लिये घोपणा फा गयो । इससे भो कोद लाभ न हमा 
उलट सरकार की दुबेलता द प्रकट हुई । डाक्टर सुनयात सन के प्छ न 
प्प्ा पालिमररम योग देना श्रस्वोफार किया जो सकार के वनाय नियमा 
क नुसार खुनी गयी हो । फिर इस विषय मेँ शरीर भी करद मत भेद य 1 
युध्ान चादते धे क़ यह पालिमेरर येकिग या तेज्जिन भं वैठे, विद्रे 
धे नक्िंग या राई मे रखना चादत ये । प्रमाव तो विद्रोहियों फा मगर 
डभाया दी, परिणाम यद हृश्रा फ पालिमेरट एकत्रहौ न दो पायी। ध्न 
भतभदाकोदेखकरष््टुलोगों की यद सम्मति हरदी थौ किं चान, 
उक्ताय यार दक्िफाय, दो भागों से याट दिया जाय उत्तरीय भाग ष्टौ 

राजधानी धक रहे श्र उसमें भियमित राजसतता शासन करे, द्तिणीय 


भाग क स्जभानी निग या शषा हो श्रीर उसमे प्रनातत्रीय शासन 
ष्डतिद्धो। ^ 


५ 


खन की राल्यक्रान्ति। १५३ 


स्सा शरत्याथा शस वनते । ठेनकेमत शमौ तो दं निरते 
च्छथा} एक ममय वद स्वर्गभ सघराद पयाय ॐ उदार भसतावा 
शानि मे मिला शुके ये ) य भी वद राजसत्तके पतात यं ही , 
भषिरपे श्रभिक यह कदा जा सकता था @ि यह नरम विचारो फे मान 
गे बरलेये परे प्याह फा भया छिमा । इन यातो फा उर युश्रान 
ग यद द्विभा कि श्रप सिये णुदे नही चाहवा जो य कट्‌ रहाह्र 
पृ लोफदित के निमे फदर रदा ह। इस परउन से यका गया 
5 यदि पैसा तो गुल पर प्रजानमवादियो मे मिल जारो । परि 
भा खन्द ग प्मानारानी सो पर श्रन्तसे ए ही करना पा शरोर चन्द 
भष को भ्रनातनके सिदान्तो का श्नुयायी घोपित्त फा 1 

अय रानमत्तके क्तम गोद सदारान रदा) युश्रनकादी वदा 

भरेसाथा सो वहो दाय से जाता रदा । रव शुशल धषी मे था 
कन म्य प्रति्पू्ीक राजका मर्‌ हो ज्य 

११ पर्मरी ( १९१२ ) फो सघ्राद्‌ कौ श्रोर से रतम पोषण 
निकी 1 दनपरे युग्रान श्रौर शेविनेर फे प्न्य ६ सदस्यो फ दस्ताप्तर 
च! घोपणाद्यः म दिग्रलाया गवा था कि समाद्‌ ने भीमती राजमाता 
बी अिसिसार उनको निसला वा । 


धापणा यद्‌ धी ~- 
श्प ५०४७९ ७०९० ०१ पाट पफदह्यक्रहुर्म छर तकपाला 
पक, 10 पणुषला न्ो९ एलका राह ए नएपप९९९ ९ गणपत 
१, ५९ पकड छठप्नाठत्‌ प्ट २ एग व्छपत्ण् सत 
७ृत्णृा6 एटा ९ कृपण््ुल्व पपत ्णाडछाु ए परण, छष्छए 
०९, छ०णा१०८त९६ 8 त्च्डक्ठोत त 60णणाडेडव्णादात 
0 एणा साक्न प्रा6 एकप ०३ कय 9 श्छ ४0 
 तिप०णम्‌ चडडठप्ङ एलु छत्ययटव १० त८०।९० प्ण 
1९ ण ०१ इुणलाणयलाट पणण्ह लृष्रट्त्‌ एमदरगट 


र, 


१५२ सजत च्छा अन्न) 


मान्य व्यक्तियों ने एकर प्रायेन षन द्वारा ्नाद्‌ को राजल का परामश 
दिया या। ' । 
श्रतं सधि की श्तौ -स विचार रह गया { इस बिचार्मे ओ भूल मात 
सल्ाय्‌ श्च पदलाग, राजसा चछा निप्कामन श्रीर्‌ प्रजोतन क्रा सस्यापन, 
अतक्यथी! ज ङ्ध तक विर्तैक दोना था ब्‌ व्योरे की बातो पर, 
श्यथीत्‌ समाद्‌ कव श्वौर फे पदलयाग करर, उनके श्रौर राजवंश के किये 
क्या म्यन्ध दो, इयादि इस विय में विदद स्य वदी उदारता 
दिखा रहे ये । चह राजवश को श्रनावर्मक वष्ट नह देना चाहते ये। 
इतना दी नहीं डार्डर खनयात सन ने श्स्थायी शासन दे सभापति 
चा पदसा कर वद्‌ पद्‌ युघ्रान के दिलवाने की इच्छा प्रकट की! 
युश्यान की यद इच्छा यी फ़ सपार्‌ के प्रथक हते दी विदद ने 
जे शस्थायी शासन वनाया था वह ओ प्यक हो जाय श्र स्वय उनवो 
स्थायी सासनं सद्गटितत करने ऋ श्यधिकार मिल जाय । जव दूसरे प 
को उनसर इस इच्छा का पता ला तो उन्द ने यह शंत वदा दी 1 
( ९ ) कोई मञ्च्‌ अस्यायी शानमे कोई स्यान नहीं पा सकता । 
(२) श्रस्याय शामनकी राजधायो पेिगम धामा! 
(३ ) जव तक कि पराष्ट प्रजाते स्थायी शातन को श्द्गीकार 
च करलं यर देशं मे शन्ति स्वापिति नदो जाय तब तक युघ्रान कौ 
श्यस्वायी शासन में के स्थान न मिं्मा । ॥ 
अक्र छनयातसन शरोर उनफे श्रनुयाद्यो का यह कम श 
अन्याय्य नदं था । सय सभे प्रथक्‌ दौ जाने ------* 4! पव लभेम वक्‌ दो जाने प्र दनान यमान न जाने 
व 1 केखटक्मे परचोन का शयन प्रजा क ४ 
पतते कर खयदठनें न 
मान्त खभ्निलित डु चे त्रे अदकत व सनतं शने 


घा सथाते ४२ ुपापित दने पर उुन+ चवप्पक् शुना द्रोनः श्रिशवक 
श्ा( तव तके श षे स्वस्या शरासन) फटा सयः ह | । 


८1 


अ, 


वूमरी घोपणा इस प्रकार थी -- 

4तण्णपतपाह्‌ १०४५ 000१८४३ प्लपज्पम पणव 
९ एणा ९० पाठफठपत एणृ०ऽध्त्‌ एक्‌ प९06मृ)९£ 
पक, परिल प्रप्वप्पमुऽ 6 उलणृ०्णमपुप ग एल 
पण] इ८प्0०68 एटि प€ ष्फृलान्‌ = पणट्ट्डतण्‌ / 
प>]68 पातु ऋाऽनृछम्‌ भत्‌ ४180 ४१6 छठ्पकृलण्प 

प्कणण्ु-पऽषह यणप्ऽनालपाण = ग06 पूनम 18 
९1६४0०० ४ पर्शु गणा 18 एग्र्ल्मणे एणकः, 
पा प्र९ एणकृच्छण्‌ धति 25 पणौ ४एगभाटत्‌ 87 धाह 
प्प] [ाशाला---कतकनोप्र, कगष्टनस, पणनयल- 
08 धात वृषल का कणतस्छएगपर ४० 56 पयि 
8 (11017688 छत्‌ ४० लाक्य ८९ ग्लयण] तरपीलशा०९8 & 
शुप01068 0घा इपरा८६16 7०१९ 8 नट 16१6९ ॥/ 11 
रथणाहत्‌ कत्‌ पक कूप फणा ४९ ©प]0९्व्‌ 
त67 ४06 (कप्त * 

ग्ेविनेट फे निवेदन ॐ श्रजसार, भिससे कि उख खास श्राचरष्ट 
पता चलतां ष ज सारयैजनिक सेना दिपलाना चादती है, वद्‌ (धरना) 
गे ऊपर दस वात क भरतेती टै कि राजवर के पुराने मन्दिरे 
 छुवरियों „ पर वरावर पनां दती रदैमी शीर क्वाग दष टी 
सै पूरी कर दी जायगी 1 सच्राद्‌ ने केवल श्रपना राजनेतिक ्धि- 
(खा { थ | सघ्रादू की उपापि ज्यो कीर्त्ो रदेगी । राज्ैशा के 
न्भ सञ्वू ~ न) मुसलानि शरीर तिव्यति्यो फो चादिये कि चनि 
मिल ज्यै ,९गाः जातिभेदो को छेद दे । दमारी सच्वी चाया है ङि 
भ्त पुन ॒स्यापितत शोभी श्वीर भ्रजातत्र के शाघ्नमे लोमशो श्य 


करष्वरी “ ^ ~= 


१५४ साजसत्ता का अन्त) 


च 86लणलां एलाह 168९708 ऋते 11 18 70षठलः व्या 
घः पाट पदुम ग 6 कद्ग ४5 य छिश्छ्पाः ज॑ 
9 छप एन ४९ कएरसशिलाठ पा 18 रा) भ्ल 1९0* 
71618 169४8, € कर्‌] ० प्च्रल 28 तह्न ा6 प्रण 
0्०पौत क ००8९ ४06 १९७९० पयाजा5 णि 616 हण 
००९ तिप्‌? वाललणि ९ ९, ४06 तकल ण्डतः प्रि0688 
छत्‌ ४९ षशाण, [नलण एठा 6 इ०्रलशल्टय् प 
प्ा€ 6०916 = 16४ ए पक प्प्‌ गद्भाा8€ फ पि 
ए०फका8 ६ एतकप्रञ्मनान्‌ कृपापा कठरलपपा्याा भात्‌ 
ण्णः फ प्री दृषणात०३ 08 10 6 6])०त्‌8 ण 
प्रा१०० 0९४ ऋ] ४88प्ा९ 6066 00 6 एप ९, धपः 
पिपा ४ हिरव कभृ्ाठ एङ्‌ न्ह प्ण 9 एप्पल 
(ाप१९६९, कणाहुठड, लामगयपा€त४०8 कात्‌ वृपला8 *' 
“वैप्लविक सेना फे, जिसके साय कि प्रान्तों की रजा भी सहमत थी, 
विद्रोह के कारण साम्राज्य उयलती हुई कढादी की भाति -मान्दोलित हो 
र्दाथाश्रौर प्रजा कपन्नदो रदी यी। इसलिये युश्रान ने वैप्लविका 
के पास अ्रतिनियि भेजे कि वद एक जातीय सभा का स्थापित होना निश्चय 
करे ओ भावी शासन पद्धति पर विचार करे । महीनों वीत गये पर कुच । 
निग्चय न हया चौर शव यद स्प हे कि श्रभिकाश जनता प्रजातन क 
यक्त नैष 1 लोगो फो द्दिक इच्च से दरवर की दच्छा का पता लगता 
म एकवयशकफी वदाई ॐ क्ति करो की श्चा कः कैसे विरोध 
फर सकता द 2 इखलिये दम, राजमाता शौर भ, देश का स्वाम्य ध्रा 
सुभ्रानि न ५ शासन सगटित फर शरीर 
-आतनवादवौ से मिल कर देग्य के रेषे उपाय निकाल जिनसे सात्राज्य 


म गान्ति केले श्र मञ्चू, चानी, मगोल, सुस्रलमान, तिच्यतौ के मेल 
स्कर मह्‌ मजातते यने 1 


सखीन की साज्यक्रान्ति। १५७ 


करक प्रजातत् स्थापित किया श्र श्रपमै भमत्रो युश्रानफो भ्रजातत्रके 
मन्तव्ये श्तुसार श्रस्थायी शासन वननिंरी अह दी । पेमा प्र्वी के 
इतिदास मे स्यात्‌ कभी कहा नद हुध्रा। इस यातन वहूत क पारस्परिक 
देप भिय दिया श्रौर भगेडेकी सम्भावना रोक द्‌, क्योकि प्रान्तिक 
शासर्कोको, जे भ्रजातन्‌ का विरोध करना कदाचित्‌ श्रमना कतय्य समते, 
श्रम राजा्ठा मिल गयी यी किं चद उसके धीन रह कर काम करे । 


00 


# द्‌ ५ । 419 पाज + उान्ए। 


् 
तीसरी धोपरणा द्वारा समस्त वायसरार्यो श्रार सुपेदारो पो सूतिः 
क्षिया गया कि जनता ओ प्रसन करेन फे सिम समरा्‌ ने राजसिक श्रषि 
कारो फो लखाग दिया। 8 


यद निग्चय श्रा कि सम्राट जो श्रमी तक ताचिग ( महान्‌ पवित्र 
छदलाते भे श्रव केवल विंग ( पवित्र ) कदलायेगे श्रौर जिन लीगोकं 
उपाधय मिली यीं वह केवल वकेमान उपाधि धारियीकि जीवन भः 
मानी जायमी । पेचे, सव सामान्य चीनी नागरिक हो जारयेबे । 
राजवशफे व्ययके लिये चालीस लाख तेल प्रतिवध दिया जानं 
निश्चिते ह्म । यह भी निरिचत हुशा कि सिवर्फोका सुधार दहो जाने पर 
चास लाख तेल स्यान्मे चसीपर लाख डालर दिया जाया 
रगा ! । 
यस श्राजसे चोन राजसत्ताका श्रन्त हयो गया, सम्राट्की उपाधि रह 
गयी पर उससिक्या हातारे। जो व्यवित सम्राट्‌ कदलाता धा वह 
जनतसे शन पाता था। चीनैः अजनि एक सायदी दो काम्यं सिद्ध कर 
उले । एक ते उन्दने अनि देशसे विदेशी शसन उठा दिया-मज्च्‌ 
याधिपत्यफो हटा कर श्रपेनको पूरीनया स्वतच्र॒ चना लिया । दूस, 
उन्दने चीनसे राजसत्ता उठा कर चीन श्रजातन्र स्थापित कर लिया । 
पाश्चात्य देशोका यह कहना दै कि प्रान्य देशो के लोग प्रजाततके 
सिद्ान्तेके श्युसार नदी चल सकते । वह्‌ बिना राजसत्ता के रट दी नी 
खक्ते \ जापानमे भी राजसत्ता का परित्याग न्दी क्रिया य! । चीनने एक 
मान अजात्तन स्थापित करके एक यदे भारी भ्रयोगका श्रसुष्ठन श्यपने 
ऊपर लिया धा जिसके घाफल्य से समस्त प्राच्य देको शिक्ता मिल 
सकती भौ । यद्‌ पजान स्थापित भौ विचितररूप से दुधा था न्य देरोमि 
भना लद भिद कर राजा, महाराजा, वादाद्‌ को मार भगरती हे शीर 
भनतिन्न स्यापिति करती दै 1 यदा, लटा हुई सही पर शन्त भ मेल ही ति 
गया श्चोर स्वय समाद्‌ ने रानघोषणा द्वारा राजनैतिक श्रधिकारो छा त्याग 


सीन कौ राज्यक्रान्ति। १५६ 


पपम्‌ ४८ 161८) कृ शव्प्रमा २, "प्रजान हा साख फा सभे 
श्पष्ट1 सरारास्ारण्स यातथो मानता! एम लोगों षा एफ 
पे एलसग म स्वेरदाचार्‌ मे प्रमातश्र तक पर्य जाना उस कठिन परिम्‌ 
भा पाशणाम दज श्प लोग वपा करतेभा रदे शरीर जनताफे 
सिये प्रत्यन्त युद! श्चय से जच तक टम उनति के शिसर तक 
न पुय जार्थेगे तव तष्ट श्रपनी पूणो शक्ति से प्रयत कसो ॥” 

दमं सव बातो मे यश्चा फे प्रजातप्रवादी दोनेमे तो के सन्देद 
नरह रदा छव यददो प्रश्न रद्य कि नये शाद्न म उनको क्या स्थानं दिया 
जाय। श्य विपममें मी विशेष विवाद का स्यान नही था! दु्यान 
को यद णद्‌ पद दिया जा सकता चा तो सभापति का! उनकी योग्यता, 
उनव्त श्रमाय, सट सव दमौ वात यी श्रेत करते ये सम्नाद्‌की 
श्रन्तिमि घोषणा भौ जो उपचारत श्रजातन फी जन्मदानी थी, यदी 
इगित कर रदी धा। 

नवीन दल भैर्किग फो राजघानो वनाना चाहता था । उसकी इच्छा 
थी कि यु्मान वही श्राकर खमापति का पदं मेण करे, परन्तु उस समय 
उत्तरम मषी अशान्तियी। यदि पेकिगि से शासन का बेन्द देटाक्तिया 
जाता ते यधा गढ़्वद मचती । श्रत यदी निश्चय हश्रा छि पेकिग दी पूर्व 
वत्‌ राजधानी रदे । 

१४ फ्री कै नेकरिग म एक यये महत्त्व का उत्व मनाया गया । 
उसी मगर म भिग वशकाजो चीन का श्रन्तिमि चीी राजव 
या, समाधिर्मे था\ उक्त तिथि को बदरे समारोट के साथ उनकी पूजा 
क्री गयी} सरे नगरम एक प्रद्यर छा तिहार भनाया गया । सदी 
मनुष्यो के माय डास्टरः घुनयात सन समाधि मदिरमे गये । वरदौ मिंग 
चथ के सल्याप्र मग्र हगबरू काण्क पुराना चिनथा। चिनके 
पास णु चाकी याजा स्राद्‌ के सिद्ान के्यान मेधी। इती 


यी छे सामने सम लोमोंने नगेसिर मक्घिपू्कं भणाम किया। ष 
५. 
थ 


पञ्चदश श्रध्याय 





प्रजतत्र की स्थापना । 


राजधत्ता तो उठ गयी पर श्रभी अ्रजातत्र की टद स्थापना नदी 
र थी । प्राय प्र्येक प्रान्त में स्वतैत्र प्रस्थायी शासन स्यापित हो गमा 
था परर रभ यद शासन मिल कर काम नदी करते ये । प्रपान श्रस्यायी 
शास्नन ने डाक्टर घुनयात सन को सभापति चुन लिया था परश्वर्भी दस 
शुना को सारे देश ने स्वीकार नदीं करिया था, करने का श्रवफाश दी 
नदीमिलाथा। परराष्टो ने भ श्रमी प्रनातन के श्रगीफार नदीं 
क््याया। यों तो जम राजसत्ता का राजनैतिक जगत्‌ से निवासन दो 
खकरा या तव प्रजातत्र सर्वेमान्य दो ही गया श्रौर उका श्रगाहृत होना 
चाध्य था पर जव तक यद्‌ सव श्रौपचारिकस्प सेन हो जाय, उपरर 
स्थापना श्रसन्द्ग्धि नदीं कटी जा सकती ! 
समाद्‌ का अन्तिम घोपणाकेप्रकराशित होने प्रयुमानने डस्टर छन 
के पास यह्‌ पच मेना ०4. कप्‌ 15 6 169 शिण ० 
७०१७1770७0६ वष 11016 फणयात्‌ रतप्ाा#8 प्रा , 
= वा उप ४ शका एतपात्‌ ऋऋ 19.९० 2586 
पणा नपकन ८० गकृप्रणाठम्णाजया 18 1९०1 #76` 
0प्ौ८०पा€ ० ४1६ पादक ८०8, 0 8४1८0 प्रगा8 नी ०8 
-6856170९0 ४ ण्य ममा छणत्‌ 18 पट शग्छपा€३$ एकूण 
४० +] एद्णल ,, ल्पत) ऋऋ 81101} €ङ€ा॥ छप 
प्रपत छत्क्छ 1० पाठर क्त्‌ 0 01106६8 


चोन को शाडवस्लाम्ति + शद 


परमपित्र $ स्थरि हो छने चेश्व णठ ष्टे दपि 
मभ शने पमुन्नत सर, स्वेच्दद राजधा दकष चेक 
क, शासन प्ति फे परिपानो शं पालन ररम, देश के भम्युदय शरे 
शाने, पयो नातियो (@) ये लुक भस राष्‌ षो घमहित कदम, का पूत 
भगम पणं अय जातीय पना स्यामी समाप्रति जुनेगी, में भलमर 
दो जा (®) मै सीनी श्रनावत्न फे नामने शय दातं प सपम्‌ 
234 
यके षंेदो छामों( पौद खाघुभो) तेयुभाव प्ेदुद्धकी ष्ठ 
स्वयो धतरिमादरद। 
षी समम नवीन वियरिके प्राचप्यैको एष गिलक्तण प्रमा 
भिता । वहुसं( चीनी स्तिया ययक जातीय खमा घु घायी 
लि ने रोषटगा चदा पर दन्द ने उयेभी पीटा श्रौर द्वार सिककी 
श्रादिक तोड़ शसा । सेना युलाना पदी पर वद्‌ तने प्र भी 7 रली । 
शमा ४ सदस्य विचारे घयरये कि कष्ट दमारी भौ दुर्गति न दयौ । भतः 
चन्दने एक मन्तम्य पाठ पिया फि छिय फो पुष्यो के वराषर्‌ राजतेतिक 
धिर दिये जर्ये। रीय इने लियोने श्रफमणभ्ियाधा। 
मन्तव्य स्वीठते नि पर पे श्राप ही शरान्ि से चली गयी । इय अर्यागौ 
शासा म ेयरल जातीय खमा मे प्रस्तावं दने से तो कोर श्वो पिधाने मन 
मदी खता था। इस चात यो समा के खदस्थ भली भोति जानते ये पर 
उस समय उन्दने इसी युक्ति से श्रषनी किसी मकार वे रक्ता शी! 

५ जादि युश्रान रै शपथ खाते समयक्दा भा, प्रगत केस्था- 
पिविदोनेये, शैः मर्म के करते ®ी श्ावरयक्वा शा प्ये 1 कवल वि 
ये ष्म नष्टं चत्रा---परलने शरीर धरद्तण ओ वद्य कठिन कामदे) 

ॐ पस भादि = योना, चञ्द्र, सिल, सविर्ययो, समान, ॥ 
क्श्यभो चोमे ` 1 , इ्यत्न सम जयदो 


षाध । , 


1 


९ च 3. 


सरे चीनमे कदा िसीने इस चुनाव पर श्चाक्तेप न सिया पृष्वीफे 
ईतिदास म यद दस प्रकार फा दूप्ररा उदादरण था 1 जवं अमेरिका 
सवततर ह्या था तव इसी प्रकार सर्वं सम्मतिसे जाय बार्िंगटन समापति 
चुने गयेये। 

प्फर्मरीको एक बोरी स) दुप॑टना दो गयी । श्रव इतनी सेना 
की श्रावश्यक्त्रातोथीदटी नही, बहुत सी पन्टने तोददी गर्यी। श्व 
प्र क्छ सिपादियोने वलवा कर दिया । उन्दोनि श्राग लगाना श्रौर 
सलूटना आरारम्म किया । ङ्ग म अन्पेर मच गगरा ! तेज्जिन मे टकसालं 
नष्ट फर दी"गयी 1 शछन्य नगरमे भी कुन कुक्ठ उपद्रव हु, पर 
युग्रान ऊ ख्तासे श्र दी शान्ति स्थापित दो गयी । सैनिक विचान 
दी घोषणा की गथी श्रीर कदि से काम लिया गया! को सिपाही 
मारे गये । परिणाम यद हुश्या फ वलवा शीघ्र दी ठरढा दो ग्या 1 

९० माङो पेकषिगके वाद्व यू हाले [यूयानने सभापापिका पद 
नियमत यरदण क्रिया । समी राजर्मतिकरः दलोके लोग उपस्थित ये । बडे 
सामरोहके साय वद उत्सवे मी मनाय! गया ॥ पद भ्रहण करते घमय 
उन्होने यद शपय खायी- & २ । 
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प्न क्तो राञ्यक्रान्ति। श्पेभै 


भजत्तत्र के स्थापित हो ज्ये घे श्यदकटषाम ष्ठरमे ठनि । भे 
अनातन को समुन्नत दनान, स्वेच्छाचारी राजसत्ता की दानिथों ख दु 
ले, रायन पदाति के विधानं का पालन करने, देश के अभ्युदय छ 
भदान, पौचि,जाति्ं (8) से युक समल राष्ट्र छो घगठित करे, का पू 
भयम करेगा । जग जातीय; स्यायो समाति चुने, में श्रलग 
दे जागा 1(&) भ चीनी प्रनातत्न फे सामने दस धात छी रपय 
खातों टरं, 

भ्सकेपीदडेदो लामो ( बौद साधुं) नेयुघ्ान छोवुद्धकीदो 
स्वफ प्रतिमा दीं! 

1 ईइघी समय नवीन विचि प्राचुष्यं का एक विलक्ण प्रमाण 
मिला 1 बहुत सी चीनी स्रियाः यशरयक जातीय सभा धु धाय । 
धुलिख ने रोकना चाद्य पर इन्दोने च्वेमी पीटा श्रौर द्वार सिष््की 
दिक तोड़ डाल। । सेना शुलानी पदी पर बद इतने प्रर भी न रली । 
खमा के सदस्य विचारे चवराये फि कर्ट। मारी भी दुर्गति न दो 1 श्रत 
उन्दनि एक मन्तव्य पष्ठ किया कि द्वियो छो पुर्यो के चराचर राजमेतिक 
श्रषिकरार दिय जार्यै! इसीखियि इन नियोन श्राकमणुस््ा था! 
मन्तव्य स्वीकृत होने पर वे श्राप ही शान्ति से चली गर्थी"ज इष अस्यागी 
शाखन मे फेवल जातीय समा मे प्रस्तावं दोने दे तो कें पा विधान बन 
नदीं खता था! दसं थात फो समा फे खदस्य भली भोति जानते ये पर 
उस समय उन्दनि इसी युति से श्रषनी फी अकार्‌ से रत्ता क 1 

~ जेखा कि युध्याम ने शपथ खतते सरमय का था, प्रजतनकेस्था- 
पितद्ोनेसे, क कामों के करने की आवश्यकता शा पडी { कवल दि 
से फाम नदी चलता--पालन श्रौरं रक्षणा भी बदा कठिनं कामं! 

' 7 जर्ष जावि = मोना, सदर, मद्गोल, स्विते, युषरमुरन। , 
क पभो) वतन कं प्रल्या्वा अयने या) घतः खान ना श्र्पारी 


काप्तिपे । 


सारे चीनमें की किसीने टस चुनाव पर श्र्तेप न किया ' म्बी ॐ 
इतिद्दाम मे यद्‌ इख धकार का दूसरा उदाहरण थां 1" जवं श्रमेरिका' 
तत्रं हुश्च था तव इसी ग्रकार सर्व घम्मतिसे जाम वा्िगरन '्तमापति 
चुने गयेये। + ॥ 

ग्६्फर्वरीको एक छोटीसी दुर्धटना हो गवी । छन इतनी सेना 
की ध्यावश्यक्तातो था दी नदी, बहुत सी ष्टे, तोद दी गयीं । इष 
पर छ पिपादियोनि वलवा कर दिया 1 {उन्दने आग 'लाना श्र 
सलूटना रम्भ किया । पेकिंग में अन्धेर मच गगरा । तेञ्जिन मे टकसाल 
नेष्ट कर दी्ययी । श्रन्य नगरमे भीङ्ढन फु उपद्रव हरा, पर्‌ , 
युद्यान की ददता से श्र दा शान्ति स्थापित दो गयी! सैनिक गिपानः 
छी घोपणा की गयी श्रौर कडि से काम लिया गया । सेकगों िमाी 
मारे गये । परिणाम यद हुखा कि वलना शीघ्र दी ठरढा हो गया ।' 

१० माशचको पेरकिंगके वाद्वू यू दालमें | यूयानेने , घभपितिका पद्‌ 
नियमत रहण छिया ! सभ राजनैतिक, दलोके लोग उपस्थित ये । षडे 
सामसेदके साय वह उत्सव भी मनाया यया । पद, रदण कर्ते समय 
उन्होने यद शपथ खायी- 1-, *, + 
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स्‌ पते सर्यक्रास्ि । १६३ 


१ छि जे मे षरषकडफ़म ष्टे दणे+मे 
शतो, र एन्नने यणानि, स्वेच्छाकायी राजता की हाये छेष 
भामे, पया ५ पिथानो ख पाला फर, पे $ मरुदय क्षे 
भम णमा भतिं (8) चे यु परल राष्ट से धगत फटने, शा पूमी 
हेज 8) जय जा्ीयि,एमा सरयायी मापि शुनेगी, पै भवग 
+ # म चीनी प्रजातम्‌ फ मामन दष घात दी शपथ 
षधे दो सामो ( पौर पराध) मेबुणन शोषदकफीदो 
प्रवमा दौ । 
रौ समय नान पिचरि दे रुपं षा एष बिल प्रमाण 
1 क्ट स चानीं लिवियां यञ्चमक जातीय घमा भें घत भाया 
रोधना चाहा पर्‌ इन्दीमे उ्मेभी पीटा श्रीर्‌ द्वार सिङ्गी 
४५. ोक्‌ दाना { सेना युलानी पी पर बद तमे पेर भी न रली 1 
४ खस्य वारे धराये फ फी हमारी भी द्गति न दो । भत 
देण एतम तम्य पा (या कि छिरो फो परो क बवट राजगतिर 
भिर दिये जर्यए इसी स्थि इन भियोंने श्रार्मण भ्यिः शा॥ 
म्म्य स्पते देन षर्‌ वे श्राप ठी यान्ति से चली गयी । इय मल्यागौ 


सा मे मेल जानीय समा मं भस्ताव दोपे से तो कों पा विधान मन 


दी चश्ताया। दम मातं फो खमा के चदस्य भली भोति जानतेथे प्र्‌ 
रक्ता की। 


# यमय उन्दने कसी युक्ति से श्चपनी च्सीश्रकोरसे ४ 
` जघा छि युन ने शपथ खाति नतय कदा या, जवप्र के 1 
व्रदोनेसे, ष कामों केकरे की आवयक्ता श्राप ॥ कवल 
र धरद्तण भी बदरा कयिन काम टै 
| कम नह्‌ चलता---णलन = २ "० मद चलता--पलन चर्‌ ण ~ 
द स त्वम ज मिस, द्वाव. १, 
क मभि दोन म स्थ(वय 
१पहि ये $ ` { 


१६२ श्रजातत्र कौ स्थापना । 


खरारे चीने कदी किसीमे शस चुनाव पर श्र्ेपन फिया। प्रष्वीके 
इतिदाय भं यद इस प्रकार का दूसरा उदादरण था ! जवे शरभेरिका 
सित हमा था तव इधी प्रफार सर्वं चम्मतिते जास वार्धिगटन सभापति 
शुने गयेये। "नः 2 

२६ फर्वरीको एक द्ोटीसै। दुर्टना दो गयी । श्म इतनी सेना 
शी श्रावश्यक्ताततो थौ टी नदी, बहुत सी पतल्टने, तोद दौ ग्य । ठ 
पर छ धिपादिगोभे बलवा कर दिया । {उन्दने श्राग लगाना भरर 
सूना श्यारम्भ किया । पेकिग मे शरन्धेर मच गया 1 तेज्जिन मेँ टफ़पराल 
नष्ट कर दीभ्गयी । छन्य मगरामे भीक्दधन कुष्ठ उपद्रवे हुश्च, पर 
युद्मनि की ददता से शीघ्र दी शान्ति स्थापित दो गयी यनि विधान 
की घोषणा की गयी श्रौर्‌ क्र से काम तिया गया । सकट पिपा 
मारे गये । परिणाम यद हुश्ना, कि बलवा शीघ्र द ठरढा दो गया । 

१० माचको पेकिंगके वू यू. हयलमें यू्यानने सभापततका प्रद 
नियमत भ्रण किया । सभी राजनैतिक दलो लोग उप्त भेष वरे 
सामरोदके साय वह उत्सव भी मनाया गया । पद अ्रदए करते समय, 
उन्होने यद श्पय खायी-- ् ४ 
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, चोय को राज्यकान्ति+ १७ 


की शदावता ओ श्रौर शान्तिस्थापन मे हाथ वाया । यद काम दन्देन 
अपम व्यक्त दायित्व पर्‌ करिया । त्िटिश सकर का भा व्यवहार वेसा 
शे जसा ‰ एक तरस्य राष्ट का दोना चादिये । इगरौरड फ परषट सचिव, 
र एदं प्र, ने शरपेजी राजदूत के नाम यद्‌ तार भेजा । 
^ 8 तसा 6 +0 8९९ ५ हल णण णात प्णट्त्‌ (लाप 
प्तः कऋाए्ठरलापणिपप ग दक्रलपाणठपत ६16 1९86 
९005 (80 " ५" चीनेके लोग श्रपना शासन जदा उनको सचिकर 
शे रफ हम चीन फो एेक्यवद्य योर वलयुकत देखना चाहते दें ** एक 
खदासीन राष्ट फो दृषरे के घरेलु फगर्छो कौ शरोर रेखा दी,भाव रखना 
चये 1 
परर इसका यद्‌ तात्पस्यं नीं है कि श्रो को चीन के श्चभ्युत्ान से 
धनरादट नहा हुर। कर शमे फो कर्द्रशर फी श्रागकायों ने श्रा चेरा 
उन सव भ एशियाटिरु पेरिल, जिसर्क व्याए्या पिले की जा चुकी ६, 
म्रभानथी | स्वसे गदु भय यह याकि जापान की माति चीनभी 
भ्यापारमे योरप फा प्रतिद्रन्धी गा श्रौर योदे दीदि मे वान जापान 
मिल फर योरप के व्यापार को भिद में मिक्ता देगें 1 श्छ लोगों को यद 
शशका थी कि ध्रव पृथ्वी से श्राय्यं जाति का प्राधान्य मिद कर मगल 
प्रति को प्राघान्य स्थापिते हो जायगा, फयोकि चीन जापान दोनोंदी 
मगो देशरदै।! इस दुर्दिन शटोदुर करने केलिये मिस्टर हिरर्मन 
मामक एक प्रसिद्धः राजनीतिह का यहे प्रस्ताव ॒था चि भारत छो स्वायत्त 
शसन दे दिया जाय पर उका सम्बन्ध हग्सैर्ढ स नना रटे । गयर्नमेरद 
ने उनके परामश फै श्रुयार काम नदी क्रिया, श पर व पाले मां 
चेटः व ह 8छष, 6608, ०8 लालस 88 कणु 
४४ ध्यम्‌ 25 ध्ा6 एण 
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१७० राजक्ताति का दुरस्थ दें पर प्रभाव । 


सभापति वनाने मे इन लोगो छो चकितं कर दिया । इस चात की कल्पना 
भौ श्रमेरिछन शक्ति के बादर थी कि कोर मनुष्य सभापतिपद को त्याग 
खकता ह ¡ , मेरिफाके सोगदसीफे लिये प्राण देते) साक 
नोर्टन के (१198100 1९6 मे एक लेलक ने किखा याण 
40९16 [णुप््रलछइ कणत (दफतात्‌268, {118 18 का~ 
एण ६६0६6 ग भीम्पाऽ 8एत्‌ 8६8 9 तणा ४8 
६0 णपः कणप प्भिणाप् ४8 ००६९९ ण प्- 
८ कलण्ि€ ॐणत्‌ इत्पतलपाह त प्राह प्न165 ग 
भिठडपक्णहो]) ” ^ शमेरिकन राजनीतिक श्रि उच्चपदामिला- 
पियो के लिये यद श्रारवये जनक श्रवस्या है । श्चीर हम लोगो के लोक 
दिते के निर्देष साधक शरीर राजनेतिक सिद्धान्तो के निभ्रोमक जिन्न होने के 
विषय मे सन्देह उत्पत्त करत। द,” प्रजातत्र के उदय के विधय में दसी 
लेखक का कथन है ^.4.४ 188४० इल] ^दणकद८लण ताष्छण 
म धपनाणपक्‌ 198 एदल होषकष्टव्त्‌ ए ४८ शणापणं- 
धिण्य 9 पला] उषहुदच्क, पाणण कक, छात्‌ पत 
आश्ण्ह र्नो वणान्‌ एप 8 वाषप्नना पराः 8 शप्र7०8्त्‌ 
१००९ शलिपतैलाल्ते ऋत्‌ शोढठतल्त्‌ कङ्‌ हफलाहपिप्नतप, एक~ 
हणा, 9पते द पाथठणे फ्याफटटु रो98 » ^ हम लोग श्यपनी 
समेाप्तमत्ता का स्वप्न देख कर श्रपने को प्रसन्न कर लिया करते य परन्तु 
शय एक एसो जातिने, जो मिथ्या चिग्वारसो, मिथ्या उपरो श्रोर 
श्रत्याचारा शास्रको द्वारा नितान्त जक्दो मानी जानी जाता यो, प्रतिम द्रद- 
+ रिता, नति यल श्चौर भ्रशसनीय श्रात्म सयम, का परिचय दिया तम 
यह स्वेप्न भग्न दो गया 
न्य परराष्टो फो शरपेन्ता ( श्मेरिफा छो छोड कर ) इगलयढ फा 
न्यवदार बहुत दी प्रशसनीय रदा 1 दम ई स्थलों पर श्रप्रजी कार्ल 
तथा न्य श्रत्े्ी सज्जनं का उव्लेख फर श्या>े द भिन्दन अ्रनादल 


, . चोन को राज्यक्रान्ति १ १७१ 


कौ सहायता की श्रीर्‌ श्राम्तिस्यापन में दाय बटाया। यद काम इन्देनि 
श्प व्यक्षिगत्त दाधित्व पर किया । निटिश सीर का भा व्यवहार वैखा 
थासा कि एक तरस्य राट्‌ का दोना चाद्ये 1 ईगसराड क परराष्ट्‌ सचिव, 
, शवर एदवडई भ, ने शरग्रज्ञी राजदूत क नाम यद तार भजा । । 
^ 6 तेसा ९6 ४० ६९6 ४ इत्णणटटु ४०त्‌ पणौ6त (प्ण 
एतात्‌लाः -स9ध6पठ0एप ज &ठरलत्पा6०६ ५6 @पा८इ6 
6०19 छह » ५ चानेके लोग पना शासन जैखा उनफो संचिकर 
हो रसे हम चीन को रक्ययद् शौर घलयुक्त देखना वाते दे "° एक 
उदासीन राष्ट को द्खरे के घरेलु मगो की शरोर रेषा दी भाय रखना 
चादियि + 
पर इसका यद तातपय्यं नही है कि श्रम्रजं को चीन के श्रभ्ुत्यान से 
धवरादट नदी हुई । कै मेश को कर्ईप्रकार की श्राशकायों ने श्रा चेरा 
उने सेव म एशियायिक पेरिल, जिसर्क न्याख्या पटिति की जा चुकी ई, 
प्रघानथी। स्वस ण्दु भय यह थाकि जापनेकी माति चीनभी 
घ्यापार मे योरप का अ्रतिदन्द्ी दोगा श्रौर येके 8ी दिनों में चीन जापान 
मिस षर योरपके व्यापारको मिद्यीमे मिलादेगें । फे लोगो को य 
श््राराका थी कि प्रय पृथ्वी से श्राप्यै जाति का प्राधान्य मिट कर मगोलं 
जाति का प्राधान्य स्थापित हो जायगा, क्योकि चीन जापन दोनोंदी 
मंगोल देशे! इस दुर्दिन छोद्र करने के दिये मिस्टर दिरदमैन 
मामक एक प्रसिद्ध राजनीति का यद प्रस्ताव था कि मारेत्त फो स्वायत्त. 
श॑खन दे दिया जाय पर उसका सम्बन्व ईतेरड से यना रे । गवर्नमेरट 
ने उनके परामरी के श्रयुखार काम नदीं किया, इव पर वदे पाले माते 
गट में लिखते द ५ ¶ 89, एथ )9]8, 98 नृदछत्‌क ८8 काप 
पाप ८०प्राते, पणम 6 ण्णहनेष 28 ४06 तण्णयपु 
एणकः गा & 8४) पणत्‌ कव्णणणणाङ्‌ रण ट ऋणात्‌, कण्वे 
व एण९्त ६० 8६ ६ ९४6 पयत्‌ कठमृलाणा8 61 ४ए 


॥ 


19. राजक्राति प दूरस्थ च्यः पर वनाद्न। 


सभापत्नि पनाम मे दन लोगो फो चकित कर दिया । इस यात की कल्पना 
भी %रमेरिकन शक्तिके बादर थी रि खोद मरुष्य सभापतिपद्‌ फो त्या 
सकता दै) श्रमेरिफाके लोगद्सीफ लिये भ्राण देते! सारि 
मोस्टन के (718४0 1९८8७ मे एक लेखक ने लिखा या “0 
लाद [णृप््रलक्ाऽ ४णत्‌ दवाव, प्ा18 18 का 
फणा8ाणा४टु 8१५४९ ० भीमाऽ 9त्‌ पभ8९8 ४ तग्र ४६ 
४० छपरा पन्य पशिप्क ४8 [मामला मप 
6 कलो ९ अत्‌ अप्तलइ ग होर कृपणन्त भ 
श४ ८879080) "` ^ श्रमेरिकन राजनीतिज्ञ श्यरि उच्यपदामिला- 
पियो के लिये यद श्रारचयं जनक वस्था है । श्चीरे हम लोगों फे लोक- 
दित के निर्दोष साधक शरोर राजनैतिक सिद्धान्तो के निभीमक जिकास होने ॐ 
विषय मे सन्देह उत्पप्न करत। ६," प्रजातत्ने के उद्य के विषय मे इसो 
लखक का कथन हे ^ 41 188 छपा इलु~दगपाएव्लणप तादय 
ण शपफनवगक्‌ 188 एष्ला हणै्ल्त्‌ एड ४6 ला 
प्रणा णा प्रापण इकहटुलति, फणण्‌ कनक, 9णठे धताप न 
कफर वर्ना द्णद्रण्‌ पा ४ पफ्रम कष प्तण्ड इपकृणृ०8ध्तै 
४० 06 ४९१९ कणत होषठलोत्‌स्त्‌ छ गफृलाहध्र०या, णि 
भाय, फते ए पथात्‌ प्प म४७३ » “दम लोग श्चपनी 
भवात्तमत्ता का स्वप्न देख कर श्यपने को प्रसन कर कतिया करते य परन्तु 
भव एक एसा जातिने, जो मिथ्या विग्वासो, मिथ्या उपचारो श्रोर 
श्त्याचारा शासको दवारा नितान्त जकड़ा मानी जानी जाता थी, प्रातिभ दृरद- 
सितता, जतिक वल शरोर प्रशसनीय श्रात्म समम, का परिचय दिया तेष 
यद स्वप्न भग्न दो गयां 1" 
न्य परराषटरौ कौ आपेक्ता { मेरि को छो छर ) द्गलेरूड का 
स्यदार हुते दी भ्रशसनीय रहा । इम कई स्यलो पर श्रेरजो कासर्नो 
सथा वन्य शरमरेजी सज्जनों का उल्लेख फर श्ारे दै जिन्दोने प्रनादल ¦ 


५ 


। सप्तदश शअरध्याय } 





। राजकरान्ति के सामाजिक परिणाम । 


मानव नौवन के भित्र > श्चगों श्रलगों म रेता सम्बन्ध परै कि एक 
का दूसरे पर सत्तरण भ्रमाव पदता दै । मनुष्य का धाम्मिऊ, राजनैतिक 
सामाभिक, नैतिक, भानसिक, शारीरिक, श्रा्धिके श्यादि परिष्थितिमा 
्न्योन्पाधित दे उषल्तभे श्रा्यै शालयो ने इनस पृथक्‌ करने का 
एथा प्रयत्न न करके सक्तो एक व्यापक वर्म्मके क्रोडे डाल दिया 
था। यद्या परर हमने भी ° सामाजिक > शब्द कौ प्राय दसौ व्याप 
शरे मे प्रयुक्त कियाद 
राजन्ति ने चीन मै जा राजनैतिक परिवर्तम किया उवङ साय २ 
जनता के जवन मं श्रीर्‌ परिवर्तनो कादोनास्वामाधिकटोथा। परन्तु 
परिममेन दो धकार के देतेदे। ठतो प्रसक्त दते द इनका 
श्वस्तित्व भ्रसन्दिग्ध ठोता दे श्यीर यद श्रपने कारणों से शीघ्र दी उत्प 
हो जतिदै। दूर भरर फे परिपतन वददेजो परोक्ते द श्नीर 
जिनके निवत्त श्रस्तित्व फा पता दीर्घं काते भँ लगता दे । जो परिवर्तन 
भसुष्य कै नाश्य जीवन से म्बन्ध रखते हे वह श्रथम श्रौर जो श्यन्तारेक 
जीषन से सम्बन्ध रख्वते ह वद द्वैतीय काके देते द । 
धर्मः चीनी राजक्रन्ति को षटुत समय नदा ध्रा रै भ्त दूसरी 
क्ता के परिमर्तनीं के विपय मे दुद्धं भिश्िचितरसूप से शिखना श्वयवित 
होया, श्रत हम प्रथम फोटि के फुच्ध रे परिर्वतन खा जेस फरण जेः 
राजन्ति ॐ प्राय साथ दी हुए श्योर भिनका सूप उखन्त प्रसन्न था 1 


#१ 


१७२ राज्ञक्राति का दूरस्य देशों पर परमाव । 


पत) २8 ४ 501६ ग [लधु प्क्षला गुम प्रपरऽ 6०६ 
१०१8३ ०० प्रित्यर्थ, 88 प्रप्पोए, तणा कृनेष्लु 
प ४७ात९त #० ण्छक् प्6 फताष्छऽ 7४0 ए 
ण्ह (पणा = 'वजितना स्पष्टतया कि किसी मनुष्य के 
ल्य देखना, सम्भव था, भने देख लिया या कि -यदि खारी भ्वी प्र नद 
तो एशिया मे मविप्य म मगोकियनों का ही भआधान्य होमा श्रौर भुभो 
आशायी कि इस \्रदम्यभ्राय वाद के सामने मद्टानश्रौर वैभवशाली 
श्वय भारतर्योवकाकाम करेगा} हमारी नौति नेमेश सममे, 
मारततयो को मगोलियननों का साथी घना दिया ६५., १५. ५ 
जिस समय चीन मेँ राजक्रन्ति ह्यो रदी थी भारत अपने घरेलु 
बाद्विवाद् मे लग रहाथा। प्रततद्ध दिल्ली दर्वीर हुयाथा, स्रार्‌ 
परम जाज भारत श्ये ये, बगविच्छेद पलट दिया गया-या, भारत, 
चपर का शसन केन्द्र कलफपे से दिल्ली चला, गया था | अत ' य 
लेग चीन की श्योर जितना चाये उतना ध्यान नदीं, दे सके। परन्तु 
ईख भ सन्देह नदा करि चीन के अभ्युदय क्ा,मारत पर प्रभाव प्रदा दै । 
चीन शोर भारत का सम्बन्ध मदन्त चीन दै, हमनेदी चीन फो 
नामकरण कयि द, मने दय उसको -पृवित्र वी चम्मं कौ दो्ता दीदे, 
हमारा देश चन वासि के तिथे पमित्र दश है \ हम शन यातो को भूले 
न ठ; दमे प्रागा द क्रि चीनममी इद भूल न होगा । टम न्ीनियोः ॐ 
देशप्रेम, उत्साह, श्रातमेत्सभे कौ शसा करोह ॥ ईश्वरम को भी 
पद प्रद्यु प्रदान करे शरीर चीन सीं नित्य मल =>, , ॥ 


थ ' सप्तदश श्रध्याय | 





राजक्रान्ति के प्ामाजिक्‌ परिणाम । 


भानव भवन के भित २ श्रगों भरमा मे दसरा सम्बन्ध किएक 
चछा दूसरे पर तत्कृ भमव प्ता दै । भनुप्य फो धाम्मिक, राजनैतिक 
सामानेक, नैतिक, मानिक, शारीरिक, श्राथिक श्रादि परिहिथातियां 
प्न्योनपाधित द, इखलिपरे शरण्य शाघ्रण्रराने इनस धृथद्‌ करने फा 
था भ्रयत्न न करके सयकरो एक व्यापक धम्मेके करोड डाल दिया 
या। यहापर दमने भी “ सामाजिक” श््द्‌ फोभ्ाय दसो व्याप 
भे मे प्रयुक्त कियाद । 
रोजक्रान्ति ने चीन मे जा राजनैतिक परिवतेन थि उदङ साय २ 
अतेता के जवन मे श्रार परिवर्तनं का दोना स्वासाधिक ही था। पदन्तु 
परिवतेन दो प्रकार के दते! उद्धतो भ्रद्यत्त रोते द! इनका 
श्रसितित्वं श्रसन्दिग्ध दोता है शरोर यद श्रपने कारणों से शोर दी उत्प 
योजि! दूसरे परञ्मर के परियन वददैजो परोकषेते द शरौर 
जिने निरिचत श्रप्वित्व छ परता दीष काल मे लगता द! मो प्रसिर्तनः 
मुप्य के बाह्य जीवन से सम्बन्ध रसते ह वह ग्रयम शरीर नो श्रान्ता 
जीवन से सम्बन्ध रखते दै चेद द्वितीय क्ता के ददोते द । 
भी चीनो राजक्रन्ति के बहुत समय नहा हुश्रा ईश्रत दसरी 
का करे परिवर्तनं के विषय मे कष्ठ ॒निश्चिचितषूप से यना भवुनति 
होया, यत्त दम प्रथमं कोटि फे ङ्च रेते प्रिती ख उक्तेतश्णाना 
राजष्छन्ति क धाय भाथ द हुए शीट जिनच्छ स्य खन्त प्रय चा 


१९९ जक्रान्ति के साताजिक परिणाम । 


(क) आर्थिक 
यो तो राजन्छन्ति दोने से सारे देश कौ श्राधिक दशाम परिवर्तन 
शन) सम्भव था पर यह वात तो निण्वित थी कि राजक्रान्ति के समवे 
शी महुतसे लोगों की आधिक स्थिति परिणत दो मयी । प्राय जितने 
पुराने खकीरी कम्भेचारी ये सव निकल गये-कुक तो मरे गये, इक उर 
मरे भाग गये । इनके स्यान में सदौ नये मर्यो को जौविकाए मिल 
ग्या | लूटपाट मार शीर के समये कितने वश दरि श्रौर कितने 
वैभवशाली दोगये। जो लो इधर उधर गुरुड, चकर, लुटेरे, चने 
फिरतेये वदभ नयी सेनाश्रो मे मरती दो गये~प्रति सिपाही को ६ तेल 
मेतन मिलता या । सामान्य कुसी मजदूर तक अलभ्य दयो गये। जे काम 
आआतयाश्राठस्पयेमे हो जाता था बद प्रव तौस या चालीसमे भी नीं 
होत्ता था 1 
व्यापर्‌ की गति भी बहुत स्क मयी पर्‌ व्यापारियों को किसी 
नक्रिसिस्पर्मे युद्धे सिये बहुत कु सद्टायता देनी पड़ 1 इससे 
उनकी श्यर्थिक दशा पूर्वत्‌ परी नदीं रह गयी! श्रागे चल कर्‌ इख 
विगकी दश को खवसने मै बहुत समय लगा ॥ ~ , 
^ ॥ (ख) वेव भूषा = ~ 
, शिखा फा विरोध तो न्वीान दत बहुत दिनों से कृरता श्रा रद्य ध।, श्म 
उसक्रा अनन्त्य द गया। प्र इसमे इच्छ स्कावटे भी पडी । लों 
को शिखा रखते २६० व होगे ये! वद्‌ इख यात को भूल गये धे कि 
उनके दासत्व को खदा स्यष्ट करने केकि दी यद भ्रथा मञ्बुश्चो द्वारा 
निकाली गयी थी। श्रत आमीण यरः अन्य श्रथिक्तित+ लोगो षो 
गरिक्लासे एक प्रकार क्राश्रेम दो गया चा} इसाकये , ्रान्तिदल को इस 
विषयमे यी कदा करनीःपद़ी । चोटी कटवनि के लिये ९४दिनिका 
श्यवकाश दिया यया †~ यदि एर वार! दणड, पाने प्रर भी किसी के धिर 
पर चोय मिलती तो षिर,खारने तक छा दर्ड मिदता चा 1 र 


चनि फो गज्यक्रान्ति | ~ १७५ 


बोधक पाम उरि धूण रमी लोपो गा, सामान्यत 
सोय एक भमर री ऊचो सी योपो दिया करते ये पर यह मन्दु क़ 
पला पी! भिदो भारम्भ देते ही दोषा स्यान मे एक प्रा 
की नसी पद पारण फो गमी पर, इक फरल भे ह भी चती गयी 
अरि टको जगद्‌ अपेजी ट श्रीर्‌ विशेषत नाद छप (रातक्ी 
रोपी} नेली॥ 
यदु गति प्रीप्च्लीकीरभ हुदै षट पिति लोग एश प्रणरश्न 
ला धच्कन प्रदिन्तेये) खामन्प सोग, जञम्बी मर्जारं परिनते भे) 
जे। धनाव्यये उनङेवटन सोने कदी दोतेये थैर दष अचश्नन ङ 
ऊषर सोने, रे, मोती, गे दार पिमे जति ये । शव श्रग्रजी, केन मे 
फोट, पेरु, टाई, छलर, परोबर कोट, 4 धूम द । 
इस प्रकार शनि, फे वल्रमे मा परियूर्तन हा दै! जो, पर्ने 
सये छग पर फवायद्‌ फएरायी जाती थी उनकी वर्दिया तो शप्रेजी ठय फो 
मीही पर्‌ बहुत सचे पुरानी चाल के कण्डे वाले सियाटी भी ये । मर गरुडे 
चत्त, लोयदोन से स्न धपेनी दैगष्छी दी वरद देत पढने लमी। 
प्ते श्याफिमर लेग जव वार जति ये तो ए ्रकार को नालन्री 
(माकी एर निकला करते ये, यव घय धोद प्र्‌ निकला करते हे 1 
(यो मण्नसिक 
यादी याते। भँ परिवतेन के साय दी लोग फे आनविक भावम भी 
बहुत छद परिवर्नन दो यया । श्ट कोण ही दूसरा दो ममा। भैस 
पटिते सिखा जा चु दै चन कौ मेतिक श्रोर राजनैतिक प्रणाली का 
मून या पालन । राजतत क उन्मूलन, साय २ उसन्न अन्यूहित 
दोन स्वामिक ट था । जव समाद का विसो , करना वैष दै त क्य 
की हका यट दर्बुपनखेया च्रौर सद्य षि निकला1 
क्षा पाना जव वौ कनो तोदा तो उशरगनो गति कुकस के- 
तिरे शररोभ्य दै) जम ६। धश क। पएडलन जव एक अट से नीचे उत्तरता 


९७दे रजक्राति के सामाजिक परिमाण 1 


दसो चौचमें नौ ठहर सकता वरन्‌ दूसरे सिरे तक चला जतां दै । यहा 
श्रवस्या मञुष्य के विचारों की दोती दै । वीच मे रहना वडा कथि दै। 
श्म तक्‌ चीन के लोग श्रयन्त जके हुए ये । उनके विचार भी, खतम 
ग्टखल से बद्ध े, श्रव जो यकायक छुटकारा हुश्रा तो श्रयन्त निरफुशता 
शा गय्‌। । यद निरकुशता स्थायी नर्हा थी पर एक वार छसके अयन प्रह 
ने श्रनेक सस्थान को बहा दिथा 1 
कागफ़त्ती श्मौर वौद्ध सिद्धान्तो अतिरिक्त चानमे शरोर भी एक 
प्ररोर "का धाम्मिश् मत प्रचलितः था यह्‌" सव मे प्राचीन या। इसके 
शरतुसार बहुत से देवदेवियों फ पूज होती यौ । ' युद्ध॒ वपी रोगविशेष 
आदि के एथ > श्रधिष्ठता देवता थे । भ्राम मे लोम इनकी पूना करे , 
ये । स्िय इनपर्‌ विशेष श्रद्धा रसती थी । नियत श्रवसर पर धुप भा ' 
पुरान परिपाटी के श्रजुसार इन उपासना कर लिया करते ये । ' परन्तु 
इनमे विशेष निष्ठा कि को नही थी ¡ लोग देवता फो प्रसन्न 'रपना 
सो श्रावर्यक सममते ये पर उनकी विश्वत था किदन देव देविय को 
धोखा देना अत्यन्त सरल यात हे । क पुराने किलो म युद्ध ॐ देवता की 
पूजा के सिमर तोप रदती थी ! पेये क्तोगो मे उनको हटा कर उसी 
ध्माकार की लकी को तपं रख दा । उनको विशवास गा र देवता यदी ' 
समसेगा भि तेपे श्रवभीज्योंफीर्यो है) एक श्रग्रेज के पृष्ने पर उसे 
यह चत्तर भिला या (गप कण &०्‌, 1€ एल्‌ पपाप्फल 
०6 20100" देवता भरथम कचा का मूख ह 1, ' =" ` , ' 
क मद तो विदो > पदि की दश( थी । विद्ोद के आ्रार॑म्भनि भर 
षट्‌ वग भी जाता रा । सें ने क्‌ अन्दिरो से भूति को उक 
फर गलो डाला । मन्दरो को सामभीः लेकर लेद्ाई के कम भे लायो 
मयी"जे वदे > चौद रीर न्य मन्द्रि न 
सद्या कमदो गयो} ˆ ७ र = श ४ 


मह तो यरा परिर्तन हुश्ा पर कट्‌ श्रच्छी वते भीदहु । छिथ 


चीन को रल्यक्रान्ति। १७७ 


परिस्थिति मे बभौ उन्नति हई । परपराधियो श्रौर वन्दिया ॐ साय वदा 
क्‌ च्यवदार होता था वह बन्द हो गया, जनता के पिचार्‌ सभी दिशश 
भउदारहोग्ये;\ } 

(घ) आचार व्यवहारः! 

„ मानसिक अवस्था को भ्रमाव प्राचार व्यवहार पर पता हि, श्रते 
सगो ॐ श्राचार्‌ व्यवहरे म भौ परियतेन होना स्वाभाविक या मानिक 
निरदूुशता मे श्राचार स्वच्छनता उत्पन्न दोती ह । विद्रोह क पिले 
्वामिरयो मे चदे श्रौर क्छ दोपरदैदोंयानरहेद्ा पर उने सुशोत्त 
दनि मे किसी यो मन्देह नदा दौ सकता था। परन्तु विदरोद के समम 
से नोभा ने एर प्रकार का रूखापन धारण किया क्योवि रूखापन ‹न 
दवन ° शौर श्वातच्यः का उपलक्षण खा प्रतीति दोता है 1 शरपरेजी कपे 
कें साथ मत्रजी रोति राज ने भी भचार पाया । ङस पर बैठने, धर को 
शरम्ेजी ग से सजने, छुरी काटे से खाने, शरादिः का प्रचार चढ़ गया । 

मञ्च शौर चानीकाभेदतोमिट हौयपा था, इयका भ चम 
प्रभाव पदा \ निय समाज मे एक भाग जन्मत वग श्रार व्रूया जन्मत 
होया माना जाता है वया कृ बुरी वातत देख पड़ती दं । जोषद मनि 
जते है उनमें श्रमिमल ॐी माना वढारेटतादह,जो छट मानि जते है 
उनमें इष्याका प्राच्यै होता द । यट दोने ॐ लिये बुरा हे 1 भेदभावे 
द्रभावसेश्रवनतो क्सि गो इुरभिमोन करना श्रवेकाशया न 
विसा को डद कले का आवश्यकता, वरावरी षे मावते लोगो के 
्रा्रणों को बद स्वाभावि्ता पदान कौ जो पहिल श्रसम्भव भी! 
श्रव सय वरावरे २ के मनुष्य दो गये । 
विचा क परियत्तन ने कई पुरानी रीतयो आय बन्द कर (4 १ 
्ेवाहादि क श्रवसर पर धूम घाम, श्रातियवाजी छोक़ना, भरादि दीता 
ग, य प्रव भूया आदम्पर सा प्रतीत दने लगा शमौर त्याग दिया गया । 


१४. 


८ राजकराति कै सामाजिक परिमाण । 


दसी प्रकार श्रौरभी कटं दयोटे चदे परिवतैन हुए शरीर श्रमौ देते 
जा रहे 

कदने फा यद तासर्य्म नहह कियद सव बते एकदी दिनर्भे 
गया या ्रजातत्र के स्थापित दने पर इनके भकायक दरीन दो गये 1 
¡ नदी हो सकता। ्राचार पिचार आदि का परिवर्तेन यो नरी हता । 
वतन के बीज तो वहुत दिन हुए बोए जा क थे, चीन श्रौर्‌ योरप के 
गे होनि का यह श्रवश्यम्मावौ परिणाम था! यूरप ॐ सभ्यता 
वेत है, कम से फम उस्र मे जीवन को एकु अधान लक्तण-मति-~फा 
यहे । उसमे ्रवगुण भी श्रनेक है परगति का एक वद्धा भारी गुण 
इधर एशिथां की सभ्यता मे एक भकार की श्चचलता श्रा गयी हि। 
 जर्टा, इन दोनों सभ्यतामों फी सुख्भेद़ इई, एक बार तो योरपकी 
यता छ्रपना वल दिखला दी देती है। वा० दारेथन्द्र ने उसके विपय 
लिखा है “मतर तत्व न, ऊपर तेजी" भीतर तत्त्व दो या न हो, उसकी 
रौ तेजी कराम कर जात्री दै! श्यत चीनी जीर्वन मे परिवर्तन दोना 
धत शौर निवाय था । मञ्ू शसन के लाय रोकने पर भी उसका 
7र टो रदाथा पर श्रमतो फो रोक दीनदी रद गयी 1 श्त नवीनता 
प्रगति श्रौर भी यढ गयी श्नौर जो वाते श्रप्र्क्त रूपमे लोगों के 
बर चेत्र मे घूम रदी था श्रव वद श्रपरोच्त शूप से उनके व्यावहारिक 
मनन के परिचालित करने लगी, इसी लिये उनका इस स्थल पर वणन 
ना श्रायश्यक समा गया दै । 


श्र्टद्श अध्याय । 





शिशु मजार का आरभ्मिफ फटिनाह््यो । 

चीन ॐ उत्साही चुधारण दल मे राजसता को टटा कर उदके 
प्यानं मे भरजातन्न स्यामि कर पिया । पर इतने दी से इतिकर्ैव्यता नदीं 
हे सक्ती । यह तो फर्ैव्य दवार फा चद्धाटन या। श्रपने उपर नथे दाथिल 
भार शो सेना या। मञ्च्‌. शासन पर्‌ कटात्च फरना तो सुकर भा पर 
त्यय उक श्रवगुणो से मच कर चीन को वस्तुत समुन्नत यमाना उतना 
कर नी धा जनसी देशम इसप्रकार नया शासन स्यापि 
देता द तो उसके सिर श्नेक नया विपति दरापरा दे ट्फ 
य कँ दुल मे नियमयद्ध शत की भीवेडाली दी थी रि उनको 
पैसिकन शर दिपली की सदाय में दाद्‌. कैसना पदा \ भिसद्धे कारण र्द 
विचारा नितान्त दुभेल हो गया 1 इसे प्रकार कौं पत्ति से चीनणो 
भी बचना या “रेषु भिना बहुली सवन्ति" चीन के शनक शतु इसी 
ताक ओ थे टुवैलता ॐ कुदं लक्षण प्रतीत दो शरोर उत्पात किया जाय। 
दय्लता का दाना भी को$ उदी वातत धी! यद्‌ श्रसम्भव धा तमे 
दि देश एक साथ दी शान्ति दये जाय। छेक अकार के भाव, 
देचार, महत्पेपातु, रम, द्वेष, अदि ओ देक वपा से विश्वलाषद्ध्‌ 
बले श्राति ये यकाय शुक्त दौ गये, श्चव बिना कुठ काले तक बध श्र 
स्सतर परिमिदय के इनका ज्यका स्यो वैठ जना प्रसम्मवे या 
छो सनम नोति की वुदधिमत्ता फो परीक्ता थो! भीतर उ हुई 
सा छो शान्त करना शरीर बाहर देशा की श्लिष्टा फो गावे रखना 
ति कौल क कसौटी थी 1 


१८० शिशु भ्रजातच्र कौ भ्रारम्भिक कठिनादूया । 


युश्रान ने पिले चान्द्र वधं फे स्यान में सौर वर्यं जेन त्स्न स्यापित 
कृराया। चीन का मीर वप श्रनन्त कालचक काश्रण मनाजाता या 
शरीर श्रनन्त काल चक का श्रारम्म पौराणिक सम्राट्‌ वाग ति (सासे 
२६६४ वरप पूर्व ) के समय से मानाजाताथा। यद्ध सौर वर श्रमजी 
वर्प के दवितीय मास के १८ वें दिनि ( १८ श्वर ) मे श्चारम्भ होता था। 
दस नयौ गणना के श्रचुसार प्रजातत्र श्गन्त कालचक्र के ४६०८९ 
( २ ६६५५-९६१२४६०६. ) वर्थ म स्थापिते हुध्मा । चोन वालों ने यद 
वदा च्छा काम किया। सुमति केक्तियि उनको एरु बिदेशी वस्तु 
{ कालकम ) को ्रपनाना पडा पर उन्दने उसको चीन स्य देकर चीनी 
यना सिया । उसका विदेशी पन ही जाता रहा । 

चीन के सिये यह सौभाग्य की वात थी फि कच तो गत मञचूासन 
शौर कुदं डावर सुन के प्रय मे यदुत से चोन वियाथीं विदेश हो श्रये 
ये । यह लोग योरप श्रीर श्रमेरिका के विश्वधियालयों से श्रनेक उपयोग 
विदयर्पु पड कर रसंटिये। नयोन शासन ने इनको इनफे योग्य ऊचे २ 
सारो पद दिये ! राजैतिक धारो के विषय मे परामश देने फे किये, 
श्रमेरिका से इख तत्व के स्नाता बुलाये गये श्रौर सेनिक सुथार के लिये 
जमन श्याफिसर नियुक्त कयि गये 1 युश्मान ने श्रपने विर्वासपात्न दाग 
शाशा इ को प्रधान बनाया श्रौर न्य मियो कां चुनाव उन्दी को सपा} 

युश्यान के शासन के दोप्रकारङे बिरोधीये। उत्तरम ते वह 
सगय जो मञ्चू शासन को पुन स्थापित किया चाहतेये।! यह लोग 
सैनिक बल का प्रयोग किया चादते ये. । इनको तो युश्रान ने सहज मे , 
ही दवाल्लिया! पर दुद्िएमेरेसेलेगयेजो केवल प्रजातत्ने खी 
स्थापना स्र सन्तुष्ट नदा थे 1 इनको युश्रान के सुधार अलयन्त बेदे श्रौर, , 
श्रश्रर प्रतीत दोते ये ॥ * यदह सोग वेध स्म से (थत्‌ व्याप्या्नो, खो, 
श्रान्दोलर्ना, पुस्तके, प्रादि के द्रारा) सदा नका विरोध करते रदत थ । इसी 
उरेष्य नेन्न एक (177६९ [.€"दााल) श्सयुक्त सव'्लोल रक्वा था + ' 


1 


यौन की रञ्यक्रान्ति + १८१ 


घात यद्‌ थी फ श्रमी तेरु लोगों फोयुमान पर परा विवास 
ची था। बह भ्रजात्वादी ई नदी, अ्रजातनं फे खभापतिथे, फिर भो 
चन दक उनेष परितुष्ट मदी था } उनका पुराने शाखम के साथ इतना 
-परनि्ट चम्बन्ध रदा था, उनकी सारौ राजनैतिक धिद्ता पुराने दग प्र इस 
भकार हुई थी, कि यद नदीं कदा जा सकता था ङि उन्दोनि नवीन विचार 
परिपारी को श्रपनाने मेँ फटा तक सफलता प्राप्त की थी] उनकी 
विख्यात्त मत्सेषणा उनके श्राचरणो को श्रौर भी सन्दिग्ध बना देती थौ 
घट किरी काम फो पूरी सद्भाव से ही करे परन्तु सोर को उनके खत्म 
ॐ विषयमे शकादोजातीथी। छोटी २ वाते भी इस सन्देहको भदा 
दिग्राख्रतीर्यो ! १३ मारे ९१६१३ को गरमदल के दो प्रान नेता 
को किसी ने गुप्त रति मर टाला! यद दोनो सज्जन युश्राने के 
कटर विरोधाय । नकी स्त्य का समाचार्‌ फैलते दी, लोगों फो यद 
सन्देद दुद्रा भि युद्ान ने दगकी दया करायी है 1 युन रे प्रतिष्टित 
मरुप्य पर फसा सन्देह होना बद्दी ज्तुदताकोा पारिवय देतादै प्र 
तत्फासीन चीनी समाज के लिये यष्ट कोई केचित वात नर्दारथंः। न 
देम या, म येगी बावरी, । राजनेतिक विरोधिर्यो घे धुटकारा पाने 
की यद दुक्त षदे २ चीनी राजनीलिङ्गा को प्रिय धी श्रत युधान पर 
नेद होना स्वामाविष दी था। इसी प्रकार की कद बातें का यद 
रिणा हा कि यागतस्नी के तरस्य रन्तो मेँ रोद हो गपा, मिसे 


धान्त रने मे वदी फठिनाई पष्ठी । 

परमेरट के बहुत से सदस्य, भसा फ उनका कर्तव्य धा+ भपनी 
म्मति स्वत्नता ॐ साय देतेये। यदे यात यु्रान छो धमित तयी 
्योकि उनके कई ्रस्ताद श्रस्वङत हो जाया सते ये\ इस परर 
याम ने पने से रषये कसी न स्स वदानि से प्या लिया 1 
मं सौ ॐ निकल जने पे उन्न पच्च प्रवल हौ गया ध्वर्‌ पालंमिरुट 
। उनको श््याया उमापतिः यना दिया । इदा ताल्यं ये हुश्या ‰ 


१८२ शिशु पजातंज की भरारभ्मिक कठिनाद्यां । 


पालीमेरट के सदस्यो, मन्रियो, कम्भचिरयो भ पररिवकन होता रे, पर 
सभापति के पद्‌ पर्‌ यु्रानदी रहेगे। इस चुनाव ने उनकी स्थितिः 
श्यौ धवल कैर दी । श्व निक्रले जने काडर तोट दी गया, उन्द 
ने श्रपने अधिकाय को वनि कां प्रयल चारम्भ किया । 


श्ासनपद्धति मे श्यावश्थक सुधा पर विचार करने के शिप्रे एक 
समिति नियत हुई । इसने सभापति को जे श्रधिकार दिये बद युश्रान 
को वहत सकी जान पदे श्रत उन्दनि न केवल उख समिति को तेग 
दिया भ्र्युत गरम दल के खभी सदयो को पार्हिमेरट से निकाल बादर 
करिथा। लोभ, चदे बह धन, भूमि, रेशय्यै, किसी वस्तु का हो, भयकर 
विपध्त्े दै एक धार वीजरोपण होना चादिये, फिर तो उसक्रा विस्तार 
शरा्येकर अ्रगति से दोता है) भितनी ही वृति दोती दै, उतनी ही 
च्रष्ा षदती है दसंसे भरि ने, व्यथित होकर कदा था "ठृष्णा न जीण 
ययमेव जीणो” नोर मोगा न भुरा वयमेव शक्ता 12 । 

श्रव युध्यान के सिर रेशष्यं का सोभ भूत दोकर चदा था । उन्दने 
देखा कि अच तक पालीमेरट रदेगी, छ न कुट विरोध की सम्भावना 
समी ही रदेगो श्रत उन्दनि पाललीमेरट को दौ तोद दिया 1 उसके स्थान 
से एक सचिव मरडल (4१९18४० 00पपतया) नियुक्त किथा गया 1 
इन श्यामाय फो वेतन भिलता या । दसम सम्देद नदी कि यद लोग सभी 
योण्ये व्यक्ति ये शरीर नके द्वारा कई छार हुए । पर ये यद्ध युश्रान के 
हौ गण, श्वतत्र राजनीतिज्ञ नदी । ' ` ' # 

सय धृद्धिये तो यव चीन की शासन पद्धति कारूप दी शरोर दो ण्या 
ध नामत कोई परिवर्तन नीं ह्या था पर वस्वुत्त॒राजसत्ता फिर श्यां 
गयी थी । युष्रान रव भी सभापति कदलति थे पर उनकी परिल्यिति 
कसी स्वेच्छप्वारी नरेश से कम न थी उनक सचिवं मरडल के सदस्य 
स्तुतं उनके मघ्रीये। कदने को यदी कहा जाताथाकिु कालर्मे 

प्लीमेरट खा श्ययिवेशन फिर होया पर इस समय निना पालमिर्ट फे 


चीनं छी राञ्यक्रान्ति। १८३ 


सष ही खम चल रहा या} युशरान ने चीनम बही दशाकरदौ थरो 
श्गततरट मे सन्‌ १६२९ से ९६४० तक प्रथम चाल्सनेकामी। वहीभी 
ऋज्र प्रर शसनपदति मे पालमेरुट शा निधित स्थान धा पर उषे 
र्ना कापर चलाथाजा रदाथा) इन चर गात फो देख कर रघा 
श्रतुमान होता थाकि श्चन शीघ्रद्ी चीन म फिर राज्तापूरौ रूपमे 
स्थापिते दो जायगी शौर यान एक नवीन राजय फे मूलत पुस्प होगे । 
यद फषटरसर्ति भीरी करने रगेयेजो चीन के सम्राट्‌ शी करत ये) 
भन्येक वधे प्राट्‌ स्वमे फी पूना करने जाया करते थे परन्तु प्रजतन के 
स्थापित होने पर यद प्रथा बन्द हो गयौ यी { १६९३ मे युना ने वय 
स्वग की प्राचोन शला से पूजा कौ 1 
श्रपस्त १६१४ मे मदासमर्‌ श्रारम्म हया । सुद्ध का इतिदास समे 
दौ लोग जानते दे । जापान ने ग्लेएड, रास, सख का साथ दिया । उस 
ने योर तो श्चपने सिपाह भेजे दौ नदौ, कँ अयनी जदा वै ्रमेन 
सान्नास्यं फे पूर्वीय श्रथः की श्चवश्य रक्ता) एक काम उसने शरीर 
क्रिया । किमाउनाछ उस समय जर्मनी ने चीने से ले रक्खा था 1 जापान 
मै उसे टसगत कर लिया) जो योदे से जर्मन वौ ये बद उसकी रक्ता 
केरिये प्यौप्त मदीये! चोन भी ग्रेन श्रादि मिन दलसे मिल 
गया । उसने भी हृतना काम किया किं चीन के यन्द मे जितनी जँ 
थौ उनफो सन्त कर लिया श्चीर जितने अमेन मिते उनको केदकर 
सिया इसके अतिरिक्त मो्सर युद्ध के समय से ओं दरनय प्रतिवधे जमनी 
को दिभा जाता था उदे भेजना बन्द कर दिया । उसने कट लाख मद्र 
छीर कंली भी योरप भेजे 1 
इ श्वयखर पर जापान ने चीन के साय य़ा शरतुयित्‌ न्यवेहार 

किया 1 युद्ध के फार सव का ष्यान दृसर ्चोर धा श्रत कोड चीन पी 
खहायता कै सिथे मक्धी खषा दो सकता था { आपान ने केच सूना पाकर 
श्वीन तो यहु दामी शरीर सुद शमी घमो दकृर उससे कट रात स्वीकार 


१८४ शशु प्रजातं कौ भ्रासम्भि कू कटिनादूया । 


छरालौ । इनमे इद्ध शतं तो प्रकट हुई, शाप य॒म ,रक्सौ गयी ।@ + 
सी प्रकार जापान से'्रपना पिरड तुद्यकर, 'युश्रानःफिर पनी 
चूट नीति म लगे । उन च्य प्रतिदिन अ्रशट दोता जाता धा! यद्‌ 
समक्ीसखमफमे श्राता जाताया कि वह चीनमें नया राजवश स्थापित 
करना चाहते ये 1 
खन्‌ १६.९५ के म या जून मे चूञ्यान दधः( शन्तिवर्देक, 
गोष्ठी ) नाम खी एक्‌ समिति खली । इस मं सयिवमरडल ऊ भी कं 
खदस्य सम्मिलित ये{ यद खुल कर छन्द्रीभूत व्यक्तिगत श्चास्तन 
{ (दणपछछणलाफह्त्‌ 0ता्यकप्‌ पप्ा6 ) का प्रत्त लेती वी 1, 
केन््रीमूत व्यक्तिगत श।सन प्ट शासन है जिसमे एक व्यक्ति समस्त । 
शरधिकारो का केन्द्र दो ! यद स्वेच्ाचारिता का नामन्तर मात्र दै 1 लग 
सग दसी षमय चीन स्मार फे एक श्रमेरिकन प्ररामादाता फेसर 
गुटनाड ( 12028807 ©००व० ) ने इसो प्रकार के शासन की 
स्थापना फी सम्मति दौ । उधर चायो श्रोर से, सदर श्ार्थनापच्र ्रौर 
श्मविदनपत्न श्रनि लगे जिनका तात्पर्यं यद याकि अजत के स्थात्तिम 
यु्याने मूलक राजी स्थापि । यदतो स्टष्टी थाकि' यदस्म 
युश्रान श्रीर उनफे श्रयुचरो फी करतूत थी । यष्ट श्लुमान ' स बात से, 
चछीरभी टद षो यया चियोग चिवि श्राश्रोने, जो दद प्रजातत्रवादौ 
धी, सचिवभर्डल चे यक्‌ होने फी च्छा प्रण की 
८ श्रतृयर १६१५ शो युश्यान ने एक धोणां द्वारा प्रकट किया मि 
सचिवमरएर्त के पास श्यम्धायैः परलामेरट का एक अयिदनपनतर श्राया 
आ जिसे प्रकट हथाफिसारा देशङ्न चू लि दिएन (वैध नरश 
8०्कशलष्टण ते क्रो 9 द0णडनिधप्रणय ) के तिये उल्मुक 








कथ वोतिंकर कथा पिष्विदिस्तारमे धाय रिथिष्ट ष्मो 
गी! ॥ 


1 


चोन की राज्यरान्ति। ८५ 


१ १ख तिमे युघ्ानमे दम पोयएामे मह्‌ प्रलाव भिया किदेशङे 
निवाद्िवौ फी पष विषय सें घम्मति सी जाय । 

दरस ममाचारनेष् विदेशी र्ट फो पयरादिया। मेरि, 
जमी, ष्टा ते। घुप ररे फोफ़ चीन दो परेल गातो से उनका को 
म्मन्भ नर्द्‌। था परन्यु श्तौ शरीर फा के श्लुमोदन से इगक्षरढ, सष 
रीर जायानने युश्यनि से यद धायनाकी रिद प्रथा पिचारंयुद्के 
शन्त तक स्थगित रसा जाय । उन्दने यद स्पष्ट क दिया किचीन 
जता कौ वे ओ इच्छा ष्ट, उसी पूर्तिमे वित्र डालने की उनकी 
ङच्छा नक्ष था, श्रीश्च श्न फेवत्त गहर्थ) फि कदाचित्‌ कोर विपरी दल 
फिर प्र्मर फा उत्ति सराफर दे जिषे करण फि नीनयुद्धकी 
रप्र शरीर खमुयित समाप्ति मे यथा्थयोगनदे रके। 

युधानने ऊपरसेतो य यातत मानसी पर इस समय उनकी 
जेसी मानसिक स्थिति थी उसमें उनघे एति की प्रतीच्या फरनी दी भूल 
शो यृहफय का विवेक स चुके ये श्रौर "विषेकं भरष्टानाम्‌, भवति विनिपात 
शतमुख ` जिस प्रकार फीशा दोपक की शरोर तिचा दै उसी प्रकार राज- 
सौभ उनद्धो सीचर्ाथा | यद उनको सूरताष्टी नथा किव 
पत्तनेन्ुक्त टो गये 1 लोभे ने उनकी बुद्धि प्र मोह का का श्रावरण 
मट दिमा। न डने अपी शपथ कीस्ठतति थी, न विरोपियोंके 
धाभर्य चछा ध्यान, उनम श्र तर्च के सामने राजसिंदासन की कल्पना ने 


अक्लचोष कर दी थी; 


सौभ प्रतिष्ठ पापस्य, भरसूतिर्लोमि पव च । 
देपकरोघ्दि जनको, लोम पापस्य कारणम्‌ ॥ 
लोभन बुद्धिश्रलति, स्योने जनयते कृपाम्‌ । 
चातो दु ष्वमासोि, परमद च माव ॥ 
सोम सदा विचिम्तयो, दुन्धेम्यो सवे भय ष्टम्‌ । 


१८६ रिश भ्रजातंत्र को प्रारम्भिक कठिनादया । 


कायथौकाय्यै विचारो, लोभविमूढस्य नास्यव ॥ 
इन नीति क रलौफो कों युश्रान ने चरितां कर दिया ¦ ' 
तीन वार उनक सघ्राद्‌ पद भ्रजा फी श्रोर से दिया गया वीर तीनों 
वार उन्दनि श्रक्वीफार शषिया। यद सखव ठकोसला था। ची षार 
१३ दिसम्बर १६१९ को वह्‌ भभिपिक् हो दी गये 1 दिखलाया यदं गया 
किडच्छान रेते हुए भी उनको भ्रजाकी वात माननी पदौ ! 
यद तो हृश्या पर युश्रागने श्रमी समाटका उपाधि धारण नदाकी 
हा, काम कई एसे भिये गये जो सम्राट दी फर खकते दे! १ली जन- 
सरी १६१६ से हृद्गदिएन (मष्टाविधान) नामका एक नया सम्वत्‌ चलाया 
गया । वहुतसे लोगोको दृयूक, प्रिस, धैरन शादि की उपाधियां दी 
गयी ! बिदेशी राष्ट्र ्रवाक रह गये 1 डाक्टर छन श्रीर उनके श्रनुया- ' 
श्यो की सभी ्याशच्काएु सच्ची निकला । युश्यान श्रपने को न स्रभाल 
सके, धोखादेदी भये। 
पर छ्रव चान पुराना चीन नाकि इतने पर चुप वैढ रहता। 
खरि देश मै श्नपरित्तोप को ज्वाला भदक उठ । विद्रोह के लके स्फुट 
होने सगे । युनान प्रान्त ने २५ दिसम्बर को श्रपने के! पधक शरीर स्वतत्र 
भ्रजातेत घोपित्त किया । ( यद्यपि युनान श्न चीन कादीश्रशहै, पर 
यह दिन सारे चीन मँ दोदर माना जाता है । यद युनानका पारितो- 
धिक दै।) 
युध्रान ने देखा फि इस प्रचण्ड श्याग का सामना करना श्रसम्भव 
होगा। यदि फोर नित्तान्त स्वार्थी व्याक्ते होता तो स्यात्‌ एसे ्रयत्न 
छरके देश फो रसातल ले जात्ता पर युश्रान इतने चुदनदौथे। वद 
स्वार्थी श्नौर महत्वाकाक्तां ्ेने परभी देशभक्त ये ! अत उन्दोने स्वय 
छयापत्ति सदन करना दी ठीक सममा 1 श्रममान को शरोर ध्यान न द्रेफर 
घ्नारा रजसी गट दूर कर दिया । 
पर इतने पर मी शन्तिं न इ । उनके 'विरोधिर्योमि उनकी घारीः 


चीन खी राज्यक्रान्ति। १८ 


कृटनीतिका पदा गोल दिया । उनके सरे श्रयलन निष्फल हुए । इए 
श्रवस्पा मे, जय कि न केयल्त उनके राजनैतिक जीवन प्रत्युत सपार 
जीवन फा भी श्रन्त निकट धा उन के हिये यद्‌ यदे शोक फी यात दुर । 
उनकोडइसकाभार्मिक दुख हुग्मा। परिताप, पर्चात्ताप, मैरार्य, मे 
उनके भीतिक शरीर फो भी रोगम्रस्त फर दिया! ६ जू १६१६्ो 
उनका देदान्त दो गया 1 
इर यरे दिन उपसभापति लि युञ्ान हदय ने सभापति फा 
पद भदण किया श्चौर स्वान फि--ज्वारई प्रधान हुए । 
शिश प्रजातनं ॐ सिये यद काशिनि परीता का समयथा। सम्मष 
द कि युश्रान के सम्राट दो जाने पर चोन का शरासन श्रद्युत्तभम होता पर 
श्रजक्त्कातोलोपदोष्ठी जता श्रौर मोरी जातियों को यद कदने का 
वसरं मिल जाता कि प्राच्य जातिया इस प्रकार फे शासने 
योग्य नीद! चीन के प्रजातेत्र फी रकतादो जाने से प्राच्य जगत 
भान छो उक्त रिक्ता मिल रदी है 1 शिित्तोथा ही, दात निकले समय 
कष्ट होना स्वाभाविक दी था । प्र दस कष्ट को उत्तीर करके उसो श्रपने 
जीते होने का परिचय दिया दे। यदह भौ उसके सिये एक प्रकार से सी- 
भआग्यकीधात थी कि जिस समय वह्‌ इस प्रश्रे श्रापद््रस्त था उस 
समय किसी श्रौर राष्‌ फो उसकी केठिनाईया से शयुयित साभ उठाने छा 
अनका दी नहा धा, नदीं तो न जनि क्वा श्रन्थ दो जाता 1 


एकोनर्विशत श्रध्याय । 





पीन का भविष्य । । 


भविध्यद्रक्ता का फामं ्रयन्त कठिन दोता है । भौतिक पदायै जिन 
नियमों से परिचालित दते द उन्न जान लेना श्पेत्तमा सरल ह परन्तु 
चैतन्य जगत्‌ के नियम त्यन्त खेदे दे तिस प्र ुप्य तौ स्वय एक 
जगत्‌ दै! मनोविज्ञान शाल्न फो उसकी श्राधी पत्तयो फा भी परता नदीं 
हे) क्षणरेभेनजनिक्या२ रूप पलटता है! यद शवस्थाते एक 
मशष्यकीटै। जनसमू् कातो कना दी क्या है। उसकी एत्ति 
तो स्वमाबत विक्षिप्त र्टती दै । ५जेतने सद उती वात" इसके श्रतिरिक्र 
यष्ट भी कष्टना फखिन रै कि छिसी समूद विशेष पर किधर से क्या बा्टरी 
प्रभाव किस समयं पकेगा। इमी लिये किसी देश या जातियाराष्टरके 
भविष्य के विषय में कृ कनां सास मात्र द 1 
परन्तु इतिद्टास भी विज्ञान शा एकं रग है । उसके श्रष्ययन ते 
प्रतीत श्ना है कि मानव सम्राज ङ्ध न इद्धं नियमवद्ध चवश्यं दै ! उन 
नियमों को ध्यानम रखते हए, इम चीन के विषय मं ऊच कने का 
सादस करते दें 1 
पदिली यत्त जो स्मरण रखने योग्य है वद यद है कि चीन सदो 
सपे से ससार का सभ्यतम देशों म गण्यमाख रदादै! यदि इधर एक 
सौ वर्पोङीवाते छक दी जाय तो बह योरप याश्चमेरिकासे किधी बत 
भँषद्ठिमथा। दरस कावद प्रभाव पतादे! जिव देश खा इतिहास 
भूतकाल मे मडृतत्वपूणं नहीं था उसको भिष्यकाल मेँ भी कठिनं पडा 


चोन रू भविष्य । 1 


यातो थफिका के यशी मौ उ्रति करके पृथ्वी कौ मर्टतम जातयो 
श्रलुकरणय द्धो मते द पर्‌ यद्‌ चात सम्भव दति हुए ध] कषटसः 
ह । इस जाति के नेताथ फा माम करटवाफीण हाया । उन बाहर्‌ 
श्रादशं सेनि पदेगे । उनफो धप जाति शी कदयनियों म रसे नाम 
म मिसे जिनकी स्प्रति दिला कर्‌ षट्‌ जनता फो परोसादित कर से 
सिवाय न्य जातियों कौ स्पर्धा फेयट्‌ उगति फे लिये श्रीर कोर श्रायोजः 
हा नह ड सकते पट जो जातिया सभ्य शार उन्नत रदौ दे तनद्ध श्रव 
ष्टा ्लौर्दै। पतित दोन पर मी उनमें उनतिके बीजे! जो गिरा 
बदु उठ सौ सकता है । चीन के पुराने इतिदास, उसके प्राथीन सम्रारो 
यशोगाथा \ म श्रव भी जाद्‌ भरा हुश्ना दै । उघ्नति पय पर्‌ रूढ हा क 
चान क्षसा श्नीर देश का भ्रलुकरण या किप श्रौर राष्ट्र ते प्रतिस्पर्था महा 
करता उस्तका भविष्य उसके भूत के पऊुडना चाहता दै, चीन दरि पधे 
मति दूसरे फो सम्पति की लाच नदीं करता, वद॒ श्रपना सोया धन 
टता द्‌ 1 इसमे श्रा दोती है हि उसका मविप्य सहज दी उज्ज्वल होणा । 
दूसरी मति ज चीन कै पक्त मे दै बह मह दै फ उसी जनसद्या 
बहत वदी 1 इतना दी नदा, यद स्या निकम्मे, श्रालसौ, दुर्बल 
कोभं कौ नही, परिभ करोर वलवान मसुष्यो को दै, चासी करो फो 
सामान्य सस्या नहा 2) थयौ भर की जनसप्या के पमाशर घे भी श्रभिक 
छ श्रमो तक यद लोग छसपणित नद हं शरत इनकी खासी शारीरक, 
शरीर मानिक, शक्ति एक श्मोर न सग कर्‌ विन भिन हो जातौ द। 
निम मय यद शकत के्रमूत दोन उस समय दता घामना एक तो 
क्या द्म रष्टूमिल करी नकर सवग । चीन के सोग -श्रसामान्य 
परिथमौ देते द, उनको मयपान की लत गष, उनका वल्लभोजन योरप 
वालों कौ मति मर्ह नटो दोग, उनकय देश सत्ये अकार के भूमिज 


तथा समिज सम्पति से सद हे, किर उनको माधी उन्नति म सन्देद द 


फेम कियाजय 2 


& क 


१६२ राऊजसखा का अन्त) 


रिया सिद्धि सत्ये मवति मश्तान्नोप कर्ये । |, 

उसके सिर यद्रा भारी दायित्वं द, उसको स्वा फे साय २ परा्थभी 

* सिद करना ह ! प्राचीन जत्‌ के देशों मे से वही एक रेस देशा मच रदा 

जे! भव तक स्वते् दे, श्राच्य जगत्‌ के गरुय मान्य देश भत्रद्यी 

एषा देण £ जिसने भीतिक सा्भो के रयि श्रपनी प्रास्मा फोवेचन 

दिया हो । उसको बर्वमान्‌ जगत्‌ में दमा च्यवद्यार करणा षै भिससे श्रचौम 

जगत्‌ की नाम साई न हो निससे वद्‌ श्रव भी प्राय्य जगत्‌'फेलिथि 
शादे वन सके । 


वरिणिष्ट ष्क 
पप्रा फामट्म क गरपारन्साराक्थाषे पका नचि का 
पिद ते उनः पीन इस्दादे साय हो उन एषिनाधयो बाभी पता 
पतता सा सपारमे शष शालवा य/ जर स्तव एताद ने दत चकार 
नरर्ि भ मशम्‌ पार पषदायातय प्रामान्य लेने ाषयाद्द्या 
ग टा. 
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काप ४० पशु. फ्‌ [४६ छण एषम्‌ म ९ एष्णृष्प्ट # 

* साज करने का स्वाग॒ जाने दो, { उस स्थान मे) विप श्र चथ 
ोरटश्मनि दो। स्त्युषेसाय ट, मै साप्नाखपञ्भारसे युक्ते 


(‰.) 


क । इस वारं श्रमास्का का ध्यान इस्त श्वोर गया, स्यात्‌ इसी ऋ यह 
परिणाम दुध्रा कि इस वार वात वहुत वडने म पायी । 

युध्रान स सम्नाय्‌ बनने गी इच्छा प्रकट करफे जापान फो ष्रीरमी 
श्वसर दे दिया ! उसको चीन के भिन्न २ राजनैतिक दलो गे एक बसर 
से लद्ादेने का श्रच्छा अवकट मिल गया। 

ध्जापान भेगीन" में एक लेखक मे चौन के प्रति जापान कौ जो नाति 
दै उसे इस भकार स्पष्ट कर दिया द! 

"1१०६९ कन0 गरच्टराल्न ६० 166 चाल्फह्लुषट>े क ९1 
17011016 6 © शलः 76 भू आ#876885 ९86१८ ०० 
0.111.811. 7, 
५16 {00 ९६०६५०८ 0 ४९1.€ 9 ९९ प#€ 17167९67 गए 
0 18 णि प्र दुण्नते ज च्छलः लणाफ, फा ४ 0096 
28 प्रया णि (42 

शाल एला 41 ए्लाःगृृण्डयप्रणा ४० केप पलाल 
५8 70 (णप्‌ छ लवा ककण इकर© कला वश्य पमा 
1८५1.6 ] प (रोद 11605768 86 ९९8 10९56 प्रातः ८ 
साछप्प§2४0668 > 

यदि वद्‌ सोय न को श्रपने दित का पूरा २ शन नदीं है सफ़लतः 
भ्रष्ठ न कर से तो बह सहानुभूति के पात नीं दोते 1 यदि चीनक नेत। 
तने स्वार्थ ह कि वद उन याता पर पूरा २ व्यान नदा दे सक्ते जिनमे 
चानका कल्याण दै तो चोनके लिये क्या श्राया हो सकती दे । 
यदि वह { चोन ) जापान का विरोच कटने पर श्राम्रद करेतोप्रग्वी का 

कोई देश उसे वचा{नदा.सकता । एस दाम जापान जो कु उचित 
सममेगा करेगा 

चान जापानका थैर अभी चला ही, जाता हे 1 वर्तमान सन्धि पर्िद, 
भा दस मगरे कोन सुलभा खक “देनो दुर्बल घात ” उसने मौ आपान 


कादा पक्त लिया) + 


परिशिष्ट ग्ण 
सीन च्रफल ८, ३००,००० वग मील श्रथीत्‌ सभग 


११०५६००० मगे कोस श्रौर जनसस्या लगमग ४००,०००,००० दै रयात्‌ 


्रतनिवप कोस ३७२ मनुष्य रते द \ 
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प्रधान सदहायकपु स्तक की सची 


1 गप्छनृणृष्ट्वा उवत्णाण्लम--ष्न्‌ एशा- 
(11४ ध्वाप्रणण) 

२ आमय प्ऽ प्राऽ४जणरम धल एण्यव-- एम 
केप 

9 कणा ए ‰ ए ण्डा (उष्ण ० घट 
वि४४\0ा5" 8617168) 

4 द्वारा 9 धौल [षण १०४ (ष्म आ) ए 
{2206810४ [पकरध्णा 

ॐ प्प ५४ ३७ पव्‌ घ्ाह 4 फण ग (परा 
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8 छपा त्र एष्पल 


श्यैर कोण्विशप 1.6९ ८ री पुरानी पाटना 


श्न्धकार्‌ है वहा जहा भादित्य नदी दैनदे वसुदा दुरा जा सहिष्य न्दी दे॥ 


0 


हमने भपने यहां से उक्त "्रन्थगम्राखाः" निकारुना यास्म 
किया र। यद म्रन्थमालका अपने ठग क्ती दद्धितीय निकल 
रधौ ष्टे। एके श्रा्टको को प्रारम्भ में ऊेवरु ¶) जाना श्रवेश 
फी, मेजना होतार । स्थायी भराद्लो को पटे की प्रकाभित 
अरः धारी निरूखने वारी सभी पुत्तके पौनी कीमत पर 
भिरटेगी । पिरे कौ पुस्तके केनायान ठेना प्रादरषणी 
द्च्छा पर ए, परन्तु यागे निकूछनेवाखी पुल्तकें अवश्य लेना 
होगी । पुस्तक छपते दी प सप्ता पूवं सूचना देकप्वी० 
पौण द्वारा मेज दी जाती दै 

माला षी पुशू्तके एरतनी रोक है, कि उनके काप्य 
सक्फरण हो चुके है । 

पसल आजष्टी ॥) भेजकर प्रहकदहो जाष्य 1 हस 
माला में नर पुस्तके (मद्ाराज नन्दकुमार मो फां बी" "चोर 
शेचिकीं का पञचायत्ती राज्यः, ' वन्नाघात ` आदि पुस्त 
प्रश्रित दोन बाली दहै। 


दिन्दी के सभी प्रकाशकों की पुस्तक्षे, 
हमरे यहां से प्राषदोतीहैः 
पतता-दिवनारायण मिध) 
भ्पवरस्थपिर प्रताप-पुस्तकष-माखा 


तपि पुस्तकालय-कानपुर । 


